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भूमिका 


हिन्दी साहित्य के विभिन्न अंगों की पुष्टि के लिए अनेकानेक और 
सुन्दर से सुन्दर ग्रन्थों का प्रणयन दे रहा है और अव वह नहीं कहा 
जा सकता कि हिन्दी का साहित्य किसी भी प्राचीन तथा प्रगतिशील 
साहित्य की समता का नहीं है । काव्य, उपन्यास, कहानी, इतिहास 
तथा आलोचना-साहित्य के उच्च से उच्च ग्रन्थ हिन्दी में उपलब्ध हैं । 
अन्यान्य विषयों के श्रेष्ठ ग्रन्थों का भी अभाव नहीं है । किन्तु दुःख की 
बात है कि नाटक साहित्य के सजन तथा प्रणयन की ओर हमारे 
साहित्यकारों ने अभी उतना ध्यान नहीं दिया जितनी कि आवश्यकता 
थी ओर आजकल है । स्वर्गीय भारतेन्दु वावू हरिश्रन्द्र ही एक ऐसे 
महारथी थे जिन्हाने अपने जीवन में विशेष रूप से नाव्य-साहित्य का 
ही सुजन किया था और उनके ग्रन्थों द्वारा हिन्दी के इस अभाव की 
बहूत अंशों में पूर्ति हुई है | इनके वाद लाला श्रीनिवास दास, राय देवी 
प्रसाद “पूण?, लाला सीताराम, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, A राधाकृष्ण दास 
आदि ने भी नाटकों की सृष्टि की थी | इसके वाद नास्व-श्ाहित्य के 
प्रणयन में परिवर्तन हुआ । पंडित माधव ga, पंडित बद्रीनाथ भट्ट 
.तथा राधेश्याम कथावाचक ने भी अनेक नाटक लिखे' और उनका 
हिन्दी संसार में .स्वागत हुआ | आजकल के नाटककारां म॑ स्वर्गीय 
बाबू जयशंकर प्रसाद ने श्रेष्ठ नाटक लिखे और उनका जो गौरवपूर्ण 
स्थान हिन्दी संसार में है वह किसी से छिपा नहीं है । आधुनिक नाट- 
ककारों में पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र, उदयशंकर भट्ट और श्रीजगत्राथ 
प्रसाद 'मिलिन्दः का श्रेष्ठ स्थान है । श्रीयुत हरिक्ृष्ण प्रेमी ने भी 
कई सुन्दर नाटक लिखे हैं | इन साहित्य-सेवियों ने नाट्य-साहित्य के 
अभाव की बहुत कुछ पूर्ति की है । लेकिन हास्वपूण प्रहसनों के लेखकों 
का आधुनिक काल में एक दम अभाव सा रहा है। 

हास्वपूर्ण प्रहसन लिखना भी एक दुसह कार्य हे | इस मार्ग को 
प्रशस्त करने वालों में श्री जी० पी० श्रीवास्तव और पंडित बद्रीनाथ 
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भट्ट का नाम विशेष रू से स्मरणीय है। यद्यपि श्री अन्नपूर्णानन्द, 
श्री बेढब? बनारसी, श्री “चोंच? तथा पंडित हरिशंकर शर्मा ने gra- 
पूण कहानियाँ लिखी हैं, ओर उनका विशेष्र स्थान मो है किन्तु प्रहसन 
रचयिताओं में उनकी गणना नहीं की जा सकती | श्री जी० पी० 
श्रीवास्तव और स्वर्गीय भट्ट जी ने इस अभाव की जबरदस्त पूर्ति को 
है ओर प्रहसन लिखने वालों में उनका नाम अमर है । 


एसी दशा में मेरे एसे साधारण लेखक का, प्रहसन लिखने वालों 
में, गणना करना हास्यास्पद ही है। किन्तु मैंने अपनी इस पस्तक 
में जिन प्रदसनों को एकत्रित क्रिया है वे हास्यरस से परिपूर्ण तो हैं 
ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | इन प्रहसनों की सफलता या 
असफलता मैं पाठकों के ऊपर ही छोड़ता हूँ । इनमें प्रायः एक ह 
(करेक्टर? मिलेगा । विभिन्न स्थानों में बही नायक का कार्य करता al 
मेरी इच्छा है कि में और भी विविध करेक्टरों से पूर्ण प्रहसनों को 
लिखने का प्रवास करूँ | और संभवत: मेरी अगली पृस्तक इन प्रहसनों 
से भिन्न वातावरण को उपस्थित करेगी। इसलिये मैं नम्नता-पूर्वक 
RA साहित्य सेवियों ओर प्रेमियों से अनुरोध कलूँगा कि वे उन 
प्रहसनों को पढ़ें और यदि इनमें दोष हों-- जहाँ तक मैं समभता हें 
हागे ही--तो उन्हें मुझे बतलाने की कृपा करे | इससे मुझे आगे 
लिखने में सुविधा मिलेगी ; यदि पाठकों तथा साहित्य प्रेमियों को 
“हजामत? पसंद आई तो में शीघ्र ही अपनी दसरी कृति भेट करने 
का साहस कर सकू गा। अंत में में पंडित गणेश पाण्डेय का कृतज्ञ 
हक उन्हाने इस पुस्तक के प्रकाशित करने का श्रम उठाया और 
` हिन्दी संसार के सामने उपस्थित किया | 


कटरा प्रयाग, विनीत 


35: १- है ५ ज्योतिप्रसाद मिश्र “निमल? 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-a 


का | By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| विषय-सूची 
। क्रम संख्या पृष्ठ 
| २---हजामत Sa Sia नन 
i २--समालोचना का मर्ज ... हड 5०2 हश 
३--व्याख्यान वाचस्पति ... मनः SR 
४--घर-बाहर कस >> Roo g 
| ४--रावट॑ नयैनियल ओझा नी o RUR 
“६--पति-पत्नी kwa है 200 RRR 
4 4 ७--विवाह की उम्मेदवारी घर .-- १६० 
| व्ू--आनरेरी मजिस्ट्रट ... i ४8०० RER 
| 
| 


TE इन्द्र विद्यावावस्पात 


क. aql चारे 


दिल्लो हर 
काकडी प aaqa क 
गुरुकुल > n 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नह 
P 
eo Gurukul Kangri Collection, Ha 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


B 00 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


f 


अं: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पहला हृद्य 
स्थान--मकान का बरांडा 
(am हुरमतराय बरांडे में मसनद लगाये बेठे हैं । मकान 
कुछ पक्का और कुछ कथा है । आगे खपरेलों से छाया हुआ 
उसारा है । बैठे हुए सिर नीचा करके कुड सोच रहे हें। कभी 
उठकर टहलने लगते हैं, कभी बैठ जाते हैं ) 
हुरमत ( अपने आप ) ओदो, दोपहर हो रहा है । सुरज 
चाँद पर तीर सीधा ही करनेवाला हे । आज काम किस प्रकार 
समाप्त होगा ? (उठकर टहलता हुआ) जिन्दगी व्यर्थ है, न जिमीं 


š 
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छे हजामत 


का न आसमान का! ( दाढी पर हाथ लगा कर ) अरे, बाल त. 9 

रात ही भर में इतने बढ़ गये ? कल काफ़ी छोटे थे ! सिर्फ : 

बारह घंटे में इनके बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज हो गई ? ( वैठ- 

कर ) अच्छी बात है, आज तो बाल बनवा ही डालना होगा । 

( उठकर टहलते हुए ) नहीं, नहीं, अ्रभी बहुत काम करना है, 

क्या जल्दी हे? आज न सही कल, बाल कुड बढ़ ही जायेंगे 

तो हर्ज हो क्या है? ( बैठकर दाढ़ी का एक बाल नोचकर ) | 

अरे, यह तो बहुत ही वेजा है, आज अवश्य ही इन बालों को _ i 

Sam ही दम लूगा। यह भी मेरे पीछे पड़ गये? इनका | 

मैंने क्या बिगाड़ा है? ( उठ कर ओर बाहर की ओर देख कर) 
£ ऐं, यह भीड़ किधर जा रही है? स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध कहाँ 
। गोल बनाये चले जा रहे हैँ? अवश्य ही आज कोई देवी घटना 
घटित हो गई है । (इधर-उधर टहलने लगता है और जोर से 
पुकारता हैं) कल्लू, ओ कल्लू, जल्दी आ जल्दी । ( अपने- 
आप ) ओहो, आज निश्चय ही कहीं हंगामा हो गया है । पता 
लगाना चाहिए; ( दाढी खुजलाते हुए ) इन बालों के मारे परे- 
रानद्दोगयाहूँ। आज इनकी सफ़ाई कराये बिना न मानूँगा। 

आज या तोये हैं या मैं ( गईन उठा कर पुकारता हैं.) कल्लू, 
कल्लू , श्रो कल्लु, कहाँ छिपा बैठा है १ ( बड़बड़ाता हुआ ) इस 
ar से परेशान हो गया हूँ, न-जाने क्यों यह भी मेरे गले पड़ा 

है ! जब देखो तब गायब रहता है! क्या करता हे कहाँ रहता 
> YA समक में नहीं आता | अच्छा ठहर, तुझे भी अब धता 
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हजामत ५ | 


„. वताता हूँ । ( मुंह ऊपर करके चिल्लाता है ) कल्लू, को कल्लु 
y के बच्चे, अरे दोड-दोड, हाय ! हाय !! अरे दोड़-दोड़ | ( क्रोध 
) अरे, बोलता क्यों नहीं, तू अपने को समझता क्या हे? मैं 

कौन हूँ, तू किसका नोकर हे, कल्लू ओ कल्लू !! 

( कल्लू का प्रवेश ) | 
कल्ल ( गिड्गिडाकर और हाथ जोड़कर )--जी हुजुर ! । 
हुरमत (क्रोध में घुला तानकर ) कहाँ मर गया था? | 

| मैं घंटे भर से परेशान हूँ । जानता नहीं, हंगामा हो गया ? लाखों | 4 
| आदमी चले जा रहे हैं। पाजो कहाँ ( अपने-आप ) नसक- | 
| हराम, पागल, फ़रेबी ! | 

कल्लू -जी हुजूर ! ५ 

हुरमत ( क्रोघ में ) देखता नहीं, बाल बढ़ते जा रहे हैं । 
दाढ़ी खुरखुरी हो रही है । चिकनाहट का नाम नहीँ रह गया। 

कल्लू. -जी हुजूर ! | 

हुरमत ( टहलता हुआ ) परेशानी से घबरा गया हूँ। काम | 
अभी इतना करना है कि क्या कहूँ । देखो न, ईश्वर की लीला, 
हंगामा एक ओर हो गया, दाढ़ो दुसरी ओर कमर कसे तैयार ! 
अजीब कशमकश है दिमाग खराब हो रहा है । 

कल्लू--जी हुजूर, बिलकुल ठीक कहते हैं । 

हुस्मत--बिलकुल ठीक तो है ही । कहसे की कौन-सी बात 
है । दाढ़ी बढ़ती जा रही है, हंगामा वेठे-वैठाये हो गया 


( टहलता है ) । 
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कल्लू--जी हुजूर, दाढी अलग बढ़ गई, हंगामा अलग हो 

०५ 

गया । कि KA 

हुरमत (क्रोध में) क्‍या वकता हैं. * जरा तमीञ्ज 
जवाब दिया कर | दाढ़ी भा बढ़ रही है. ओर हंगामा भो हो गया, 
क्या-क्या करूँ; कहाँ-कहाँ जाऊं, कुछ समक में नहीं आता । 
( टहलता है ) 


कल्लू--जी हुजूर ! बिलकुल ठोक, दाढ़ो भो बढ़ गई, हंगामा 
भी हो गया। 
हुरमत--( कल्लू की ओर Agm क्रोध में ) alai, दाड़ी 
भी बढ़ गई, हंगामा भी हो गया, तू समझता कयां हे? 
? कल्लू-हाँ, हाँ हुजूर ! दोनों दो...दो.. दो दोनों दाढ़ी 
f हंगामा. . .... 
हुरमत ( बात काटकर ) चुप रह चुप, बस-बस, अब सै 
एक हरफ़ तेरे मुँह से नहीं सुनना चाहता । ( अपने-आप ) 
इसको न मेरो फिक्र, न दुनिया की | चला है कहाँ ARAN 
तून! ( डॉटऋर ) जा जल्दी, पता लगा दोनों का । 
कल्लू. जी हुजूर, दोनों का पता लगाऊ। जी हुजर ! 
हुरमत ( क्रोध में )-समभता क्या है दोनों, दोनों, 
जल्दी जा। 
 कल्ल्‌-जी हुजूर ! दोनों, दोनों, दोनों, जेल्दी जा। . 
हुरमत-निकल यहाँ से नालायक, तूने अपने को समझ 
TCE, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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ia क्या रक्खा है? जल्दी जा, दोनों का पता लगा। तू झुम 


समभता क्या हे ९ | 
कल्लू-जी हुजूर ! | 
'हुरमत ( लपककर ) दोनों का पता लगा, दोनों, दोनों 
दोनों !! 
कल्लू ( बाहर की ओर जाता हु 
लगा दोनों ( सड़क पर जाकर ) दो 
दोनों, दोनों । | 
( मुन्शी हुरमतराय के मित्र रामीनन्द का प्रवेश ) | 
q देखकर ) क्या 
रामानम्द-( आश्चयं से कल्लू की ओर ) 


r) दोनों-दोनों-दोनों, पता 


7 
नो, दोनों, पता लगा दोनों 


हुआ कल्ल, ? 
कल्ल. --हाँ, हाँ भूल गया हुजूर ! बिल्कुल ठीक, पता लगा 


दोनों ! दोनों, दोनों दोनों ! 
रामानन्द (HA पर हाथ रखकर ) क्या बकता है कल्लू, 
पागल तो नहीं हो गया ? 
कल्लू ( भावभंगो से ) हुँ, बिल्कुल ठीक, दोनों, दोनों, 
_ दोनों । पता लगा । 
रामानन्द ( आगे बढ़ता हुआ ) आखिर मामला क्या 
है ? आज फिर जान पड़ता है मुन्शी जी का दिमाग़ गरम हो 
गया È 
(awa इधर-उधर टहलता दे ) 
हुरंमत--कितना वाहियात नौकर हे, अभी तक नहीं वापस 
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आया । मैं दोनों काम कैसे सँभालूँ । वाल बढ़ रहे हैं, हंगामे ने 
आफ़त ढा दी है। ( दाँत पीसकर ) आखिर यह दोनों एक ही 
साथ क्यों मुझे परेशान कर रहे है । इसी वक्त हंगामा भी कूद 
पड़ा aima है आफ़त । दोनों एक साथ हो आ गये। ४ 

रामानन्द ( पास आकर ) मुन्शी जी, सलाम l 

हुरमत ( टहलता हुआ ) हो हो, ईश्वर भी केसा विचित्र 
है | लाखों आदमो परेशान होकर भागे जा रहे हैं, कल्ल का 
कहीं पता ही नहीं | क्या करूँ, कुछ समक में नहीं ग्राता । ( हाथ 
मलता हुआ टहलता है ) । 

रामानन्द (gasu कर) ज़रा मेरी ओर भो दया-दृष्टि 
कीजिए | मैं आपका सेवक रामानन्द g | 


हुरमत ( भोक में ) हूँ, आज़ इन दोनों का फ्रेसला करना 


ही पड़ेगा | पूरव ओर पश्चिम का मेल नहीं हो सकता । ( सिर 
ऊपर उठाकर ) कल्लू, ओ कल्लू ! ( रामानन्द को देखकर ) 
अरे, रामू, तुम यहाँ कब आये । बोलते भी नहीं हो? दोनों ने 
परेशान कर डाला है । ( टहलने लगता है.) 

रामानन्द ( मुसकिराकर ) मुन्शीजो, मैं तो काफ़ो देर से 
आया हूँ । हाँ, हाँ, सुनिए आखिर इतनी दाढ़ी क्‍यों बढ़ा 
रक्खी हे ? 

हुरमत ( दाढ़ी पर हाथ लगाकर ) अच्छा, बहुत बढ़ गई 
है ? हा, हों, तुमने सुना, हंगामा हो गया ? लाखों आदमो भागे 
जा रहे हैं । अफ्रसोस ! ( हाथ मलता है ) Ji 
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न ती zI y ° > ° YA ~ 
रामानन्द--( आश्चर्यं से )--हंगामा, हंगामा कैसा ? 
रह वी ह... 
हरमत--चुप रहो, चुप, क्यों आये यहाँ जाओ । जानते 
नहीं दाढ़ी बढ़ गई और हंगामा जोर पकड़ रहा है ? र” 
रामानन्द ( सुसकिराकर ) मुन्शीजी, दाढ़ो तो बढो हुई 
नज़र आ रही है, लेकिन हंगामे का कुळ भी पता नहीं । 


हँगामे को पता ही नहीं । ताब्जुब को बात है ! 
रामानन्द ( कुछ सोचकर ) अच्छा, समक में आ रद्‌ 


हुरमत ( ऊँगली का इशारा करके ) देखो, आँखें खोलकर 
देखो, हज़ारों लीग कहाँ चले जा रहे हें? फ्रिसाद ज्ञोर पकड 
रहा है । ईश्वर जाने क्या होगा ? i 

( रामानन्द जोर से हँसता हे और भीड़ की ओर देखकर - 
फिर हँसता है ) 

हरमत--अच्छा, अच्छा, हँसने की कोन-सो बात है ? यहाँ 
नाटक-तमाशा ओर नोटंकी नहीं हो रही है । लोगों के जोखिम 
का gaa है ।लजा आनी चाहिए । हुँ, दाँत निकाल दिए ! 
(धीरे से ) बेशम ! 

रामानन्द ( हँसकर ) मैंने खूब समक लिया, हंगामा हो 
गया। (जोर से हँसता है ) 
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हुरमत--होँ, हाँ, हाँ, हो गया, हो गया, उसे तो होना ही था, 
सो हो भी गया | क्यों न हो । होना ही चाहिए, हुँ... 

रामानन्द--आप जानते नहीं, आज त्रिवेशो-तट पर स्नान- 
दिवस है । मौनी अमावास्या है । लाखों व्यक्ति स्नान करने जा 
रहे हैं । ( हसता है ) 

हुरमत--भूठ, झूठ, सरासर झूठ ! इतने आदमी क्‍या एक 
साथ ही स्नान करेंगे ? हंगामा तो होना ही था । बात बना रहे 
हो । जान छुड़ाते हो ! | 

रामानन्द ( आगे बढ़कर ) मुन्शीजी, आप के सिर की 
सौगन्ध । अमावस्या हे । लोग स्नान करने जा रहे हें । यह 
भीड़ स्नान करनेवालों को है । 

gaa (आश्चर्य से ) अच्छा, क्या तुम सच कहते हो 
( रामानन्द के कन्थे पर हाथ रखकर ) AT शुक्र है, ईश्वर की 
माया निराली हैं । एक काम से तो छुटकारा मिला । वेठो, बैठो, 
आज बच गया । नहीं तो बड़ी चिन्ता में पड़ गया था। 

रामानन्द ( वैठकर ) आज आप भी स्नान करने चलिए | 
मैं इसीलिए आया हूँ और वहीं पर बाल. . ... . 

हुरमत ( आश्चर्य से) बाल क्या? जल्दी कहो, अभी 
क्या कह रहे थे ? 

रामानन्द-यही क्रि आज स्नान के पहले बाल बनवा 
डालिए | 
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zwa ( प्रसन्न होकर )- हाँ बाल जरूर साफ़ होने चाहिए। 
लेकिन स्नान के पहले, क्या मतलब ? 

रासानन्द्--्राज का स्नान करना एक पुण्य है ओर वाल 
बनवाना दूसरा । 

इरमत--पुण्य, पुण्य क्या हे ९ अच्छा पुण्य ही सही, लेकिन 
एक पुष्य काफ़ी है | इतने पुण्य एक साथ लेकर क्या करूँगा ? 

रामानन्द--पुण्य मिले तो क्‍यों छोड़ा जाय। आज डबल 
पुण्य लीजिए, मुरुडन और स्नान, दोनों साथ ही हों। 

zwa (हाथ पकड़कर ) IUAV, रहने दीजिए। एक 
ही पुण्य काफ़ी है । पुण्य को क्यों व्यर्थं बरबाद किया जाय । 
किसी और के काम आ जायगा । पुण्य से तबियत भर 
गई है । j 

रामानन्द--अच्छा चलिए स्नान करने। देर हो गई है। 
वहीं सब ठीक हो जायगा। 

हुरमत--ऐें, ठीक हो जायगा ! क्या टीक हो जायगा ? हंगामे 
से पीछा छूट गया । बालों के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ । अपने चेहरे 
पर मैं इनका नाम-निशान नहीं रहने देना चाहता । बड़े नीच हैं । 

रामानन्द--( सुसकिरा कर ) हाँ, हॉ. अवश्य, बड़े ही ठुष्ट 
zige बिगाड़ दिया हे । ( उठकर ) अच्छा जल्दी कीजिए | 
मैं सब ठीक कर दूँगा । घबराने की बात नहीं। è 

हुस्मत--मैं घबराता तो बडे-बड से नहीं gl ठोक भी 


A 


कितनी को कर दिया । फिर बाल किस खेत की मूली zi 
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रामानन्द--आप वीर पुरुष हैं, शेर हैं, प्रतापी हैं। आपके 
सामने भला बालों की कया बिसात ! 

gaa ( ओज से )-हाँ, हों, बालों की क्या विसात। मैं 
अज उनकी सफ़ाई कर दूँगा | हर्गिज नहीं मानूँगा। लाख कोई 
समभाये, लेकिन कान में उंगली लगा लूँगा। इन बालों ने मुझे 
समझ क्या रक्खा है ! 

रामानन्द--अच्छा चलिए, मैं सब वहाँ ठीक कर दूँगा । 

हुरमत--दाँ-होँ, ठीक तो है Al बिलकुल ठीक है। इन 
बालों ने मुझे निरा मूख समझ GA है. । आज मैं इनको 
देख लूँगा । 

रामानन्द- हो, हाँ बस चल दीजिए। 

` ( मुंशी हुरमत राय ओर रामानन्द धोती - अ गोळा 
लेकर स्नान करने के लिए त्रिवेण - तट पर पेदल चल 
देते हें। ) 
दूसरा दृश्य 
स्थान--जिवेणी-संगम में नाव पर 


( सुशी हुरमतराय और रामानन्द वेठे हैं । चार-पाँच अन्य 
स्नानार्थी भी हैं । रामानन्द की दो सहपाठिनी कालेज की 
शक छात्राएँ भी हैं । नाववाला नाव चला रहा है । ) 

एक व्यक्ति-पंडित जी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है ) 

हुरमत ( दाढ़ी में हाथ लगाकर ) इससे तुमसे क्या मत- 
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लब ? दाढी मेरी बढ़ गई दै या तुम्हारो । ( क्रोध में भौहें A 
करता है. ) Bo 
दूसरा--( हसकर ) वाह MBA, हम लोगों से कुछ मतलब 
ही नहीं । एक नाव पर वैठे हैँ। हमें अच्छा नहीं मालूम होता 
कि आपको दाढी बेकायदा बड़ी रहे 
हुर्मत--नहीं अच्छी मालूम होतो न॒ सद्दी । तुम्हें क्या 
मालूम कि मैंने दाढ़ो क्यों बढ़ा रकी है ! f 
पहला--अच्छा तो क्या इसमें भी कोई राज है ? | 
हुर्मत ( नाराज़ होकर ) राज नहीं है, तो क्या मैं वेवकूफ |$ 
£ । दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं दै. जो राज से खाली हो । 
> ; अमन ( लड़कियों की ओर देखकर ) हा, कुछ सामला | 
लो ऐसा ही है । । 
एक छात्रा (दूसरी के कान सें ) पूरा उजवक मालूम 
होता है । देखो, जरा गोर से इसकी सुरत-शकल ।माँद से 
निकला है अभी-अभी । 
दूसरो ( धीरे से )--उजबक दो है ही, साथ ही कुछ सनकी 
झी जान पड़ता है । ( दोनों युसकराती हैं ) 
हरमत ( रामानन्द से ) एं, ये लड़कियाँ कोन १ क्या | 
तुम्हारे साथ हैँ? ( भावभंगी से ) भला, इन लोगों की हम 
रुषों के बीच में क्या आवश्यकता थी ? 
Pe रामानन्द ( मुसकराकर ) ये मेरी सहपाठिनियाँ हैं। ये भी | 
स्नान करना चाहती ह. । 
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हुरमत ( नाराज़ होकर ) तो क्‍या इन लोगों को दूसरी 
नाव में जगह नहीं थी ? ( दाढ़ी पर हाथ लगाऋर ) पुरुष ओर 
त्रो कां साथ रूई ओर आग का साथ है। दुःख के साथ कहना 
पड़ता हे कि नये विचारवालों का अभी तक्र दिमाग gaa नहीं 
हुआ। 
रामानन्द ( हसकर ) यहाँ आग और रुई कोई भी नहों 
है । नाव के पैसे दिये गये हैं । सभी बैठ सकते हैं। .. 
६ । नाव के पेसे दिये गये हैं सभी बैठ सकते zl 
हरभत ( नाराज़ हो ) जब पैसा हो देना था, तो क्या ओर 
नावे न थीं ! मैं इस मेल-मिलाप के सख्त ख़िलाफ़ हँ । मैं नहीं 
चाहता कि मेरे साथ कोई स्त्री वैठो हुई स्नान करे | 
) एक छात्र ( धीरे से दूसरी से )--क्यों नहीं, बड़े खुबसूरत 
] व दो ळे 
हो न! हाथ-हाथ भर की दाढ़ी में ख़बसुरती छिप गई है। 
(दुसरी हुरमत की दाढ़ी की ओर देखकर garud हे ) 
हुर्मत ( दूसरी छात्रा को देखकर ) मैं हर्गिज़ इस नाव पर 
oe सकता। मैं इसो स्थान पर उतरूँगा | चाहे जो कुछ भी 
र bert नहीं । ( नाववाले को पुकारकर ) नाव रोक 
k स बस, ( रामानन्द्‌ से ) ऐं ये लड़कियाँ मुझे देखकर zadi 
। हु, इन लोगों ने मुझे क्या समक रक्खा है ? 


TE (रोककर ) नहीं, नहीं, मुन्शीजी, ऐसा अंघेर न. 
कीजिए । यहाँ कहाँ उतरिएगा । पानी ai 


हुरमत ( क्रोध में ) वाह में जरूर उतरूंगा। पानी से सैं - 
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चाह तो पूरी जमना तेर जाऊ | 

एक छात्रा ( दूसरी से) अच्छा तेरना भी आप जानते हैं | 
लेकिन लम्बी दाढ़ी अटक जायगी तब ! ( दोनों žad हैं ) 

हुरमत (देखकर ) अच्छा, ये न मानेंगी | मैं रुकने 
वाला नहीं | इनकी यह Rara कि मुझे देखकर हँसे । सैं तो 
इसीलिए स्त्री-जाति के विरुद्ध ह 

दुसरी छात्रा ( धीरेसे )-बड़ा दिलेर हे । अपना सुँ ह नहीं 
देखता । चला है जमना पार करने। ( हसती हैं ) 

हुरमत ( लड़कियों को देखकर ) बस, बस बहत हो चुका । 


यथा ठो यही लोग नाव पर रहंगी या में ही । में इनके साथ स्नान 


हागंज नहीं कर सकता । मैं ऐसा-वैसा नहीं हे । अकेले जाऊँगा | 
( नावबाले से ) रोक दे नाव, बस मैं तो इसी जगह उत्तरूँगा। 
नाववाला-सरकार ! यहाँ कहाँ उतरिएगा, अथाह पानी हैं 
हुरमत--बस, बस, रोक दे, तू भी इन लोगों से मिला हुआ 
| मैं पानी-बानी की परवा नहीं करता । जब उतरना हो है तो 
पानी मेरा क्या कर लेगा ? 
नाववाला- नहीं हुजूर, डूब जाइएगा | 
gaa ( नाराज होकर ) मैं यही उतरूगा। ये बातें सैं 
बदाश्त नहीं कर सकता । पानी मेरा क्या कर लेगा। जब मैं 
पानी पर चल रहा हूँ, तो क्या तेर नहीं सकता ? बस, रोक दे 
नाव! इन लोगों ने मुझे समझ कया रक्खा है ? 
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१६ हजामत 


Yaa लोग एकाएक जोर से हँस पड़ते हैं।) 

हुरमत ( नाववाले का गला पकड़ कर ) तू भी नहीं सुनता । 
कहता हूँ, रोक दे, मैं अभी इन लोगों की हँसी बन्द कराये देता 
हैँ। (दाढ़ी पर हाथ रखकर ) इस दाढी ने आज मेरी इज्जत ले 
ली । नहीं, इन लोगों की कया बिसात थी, जो हंसते | रोक दे 
बस । ( डॉड पकड़ता है.) 

नाववाला--आप तो हुजूर, बड़े Aza हैं | इव जायेंगे तो 
कौम जिम्मेबार होगा ? 

हुरमत ( क्रोध में ) इब जाऊंगा तो मैं डूबू गा । 
इसमें क्रिसी का क्या इजारा ! आज मेरे भाग्य सें यहो बदा 
gI 

एक छात्रा (दूसरो के कान में) हमें भो अपने साथ 
डूबने के लिए लेते चलो । 

दूसरी ( धीरे से ) मैं तो दाढी के बाल पक्रड़ कर जमना 
पार हो जाऊँगी । 

gwa (क्रोध में ) बल, बस, अब में रुकनेवाला नहों। 
देखता हूँ कोन रोकृता है । ( सब को हाथ का इशारा करके ) 
खूब KAI, पेट भर हँस लो । इसीलिए मैं स्नान करने नहीं आ 
रहा था । ( रामानन्द का गला पकड्कर ) क्यों, मुके तू यहाँ 
लाया ? ले अब देख, मैं यही कूद पढ़ गा। जान दे दूँगा । 

( हरमत खड़ा होकर कूदना चाहता है. । रामानन्द आर 
बैठे हुए स्नानाथी “हॉ? “हॉ? कहकर रोकते और उसे पकड़ लेते हैं ) 
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| हजामत १७ 
. रामानन्द ( आश्चर्यं से ) युन्शीजी, यह बड़ी वेजा वात 
TA 5 डे > za > 3 E ri 
ह है । बठिए, वेठिए। नहीं, म लूम था कि हॉपी-हती में आप 


जान फी बाजी लगा देंगे ? 
| हुरमत (क्रोध में) तो तु 
aa हे ! दाढ़ी-दाढ़ी-दाढ़ी ! नाक में 
साधु दाढ़ी रखाये घूम रहे हैं, 5 
| E व्यत्त महार] 


TÅN | 
` वळन WA 5523 ` 
À रोककर ) अच्छा अब शान्त हे 
~ A N y 


जाइए | दिमारा ठंडा कोजिए, थोड़ी काम की वात हो जाय । 
हुरसत--नहीं काम-वाम कुछ नहीं Ù यह बात किसी की 
नहीं सुन सकता | 
रामानन्द--देखिए, आप हैं वुजुगे, समझदार और 


| 
| 

ji 3 UMA ( सवव 
| 


| होशियार । 

|. एक छात्रा (दूसरे से ) हाँ, हाँ पूरा सियार और “*-***-- | 
| | umaa ( बात काटकर ) हाँ, हाँ मुन्शीजो, आज दाढ़ी 
i की सफ़ाई करा डालिए । ऐसा मोका हाथ न लगेगा | 


हुरमत (दाटी पर हाथ फेर कर ) वाह, न-जाने कितने 
Te : मोक्कं आते हैं, रोज आते, घंटे-घंटे, मिनट-मिनट पर आते हे । 
बह तो चवियत की बात है | 
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१८ हजामत 


रामानन्द ( मुह बनाकर ) हुँ. तब आपको यह नहों मादन 
कि अमावस्या के दिन दाढ़ी मुड़ाने का क्या महत्त्व हे ? 

हुरमत--महत्त्व-वहत्त्व से मुझे क्या मतलब ! मैं सरेझान 
दाढ़ी aa, यह कोन-सा महत्त्व है ९ 

रामानन्द--यहाँ तो सारा काम सरेश्राम होता हे। हजारों 
आदमो एक साथ वेठ कर दाढ़ी मुड़ाते हें । आपने समझ करा 
रक्खा है? 

हुरमत-सरेआम दाढ़ो मुड़ाते हैं, बड़ो वेपदंगो हे । 

रामानन्द--जी हों, यही तो इस पर्वे का महत्त्व हे । ओर 
यदि आप भी बहती गगा में हाथ धोना चाहते हैं, तो चलिए 
पहले दाढ़ी मुड़ाइए, तब स्नान कीजिए | 

हुरमत--मैं हथिज्ञ ऐसा काम यहाँ नहीं कर सकता | 

रामानन्द--दाढो मुड़ाना ही तो आज यहाँ पुणय का काम है । 

gwa ( agad से ) पुण्य ? 

रासानन्द-हा हाँ, पुण्य घोर पुण्य, सो गायों के संकल्प क 
पुण्य ! आप समभते भी कुछ हैं ? 

हुरथत--श्रोर सबके सामने ! 

राखानन्द--सामने नहीं तो क्या लुक-छिप कर ? चलिए में 
आपको दिखाऊ रोनक ! हज्जाम दाढ़ी मुड़ाने वालों पर ऐसे टूटते 
हैं, जेते ब्रझमोज के समय कोवे | 

हुरतम ( आश्वय से ) ऐवा! तब तो कोई खत जाह 
इसके लिए होगी ९ 


` 
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Y Ne 
हे ही । आपको वहाँ कोई शरम 


रामानन्द--खास जगह तो 
ढी साफ़ होने के लिए 


की चात नहीं ।।वहाँ पहुचते हा आप 
स्वयं खुजाने लगेगी । ya 
एक छात्रा-हाँ-हाँ, जगह का असर पड़ता हे l 
रामानन्द--देखो भई, दाढ़ी सुड़ने के लिए न ऐसो उत्तम 
जगह मिलेगी ओर न ऐसा शुभ सुहुतं ! 


हरमत--अच्छा, में तो शा 


नर 
KWa 
`~ 


क BEES 

रासानन्द ( सुसकिराकर ) AIA को क्या बात gl 
| n > | 
| प्रत्यक्ष किम्‌ प्रमाणं । l 
~ 


हुरमत--अच्छा । 
( रामानन्द नाव किनारे लगवाता है और हुरमत राय को 
= लेकर नाईबाड़े में जाता हे । रन.नार्थी उतरकर स्नान करने चले 
जाते दवै । छात्राएं नाव पर बैठी रहती हैं ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान- नाई-बाड़ा 
( हजारों स्नानार्थी बाल बनवा रहे हैं.। नाइयों का मुरड 
पुकार मचा रहा है । वाल बनाने के लिए नाइयों में छीना-ऋषपटी 
होती है | बालों के ढेर के ढेर चारों ओर पड़े हुए दिखाई देते 
हैं gd हुरमतराय और रामानन्द बाड़े के निकट आते हैं ) 
रामानन्द ( सुशीर्ज को दिखावर ) देखिए, सामने, इसका 
यहाँ नाइयों और वल बनवाने वालों के 


i नाम 'नाई-च!ड्‌? है । 
AN सिवा दूसरा नहीं दिखाई देता । 
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gaa ( आश्चर्य से) हाँ, हे तो यह विचित्र स्थान । स 
बाल बनवा रहे हें । 
रामानन्द- बस छाप भी जल्दी कीजिए, वाज्ञ बनवा ही 


त 
डाल्ए | 


( इतने में नाइयों का एक झुरड दोनों के पास आ जाता है 
ओर नाला बनवाने का छात्र करता है । ) 

क नाई-छाइए सरवार, बाल बनवाइए | क्षेत्र में पुणय 
घूस 7 । 

4२ रा-मुभसे बनवाइए सरकार ! मैं बहुत अच्छी सफाई 
चारता ह 

यसे) ऐं, सिफ़े एक दाढ़ी के लिए इतने 

नाई । ये बहाँ से यहाँ कर कूद पड़े ९ 

रामानन्द-ये त्रिवेणी के पंडे हैँ ओर स्नान करने वालों को 
ggat उनको भक्ति के योग्य बना देते हैं । 

हुरमत--भला मुझे ये क्या भक्त वना सकते हैं ? ऐसे-ऐसे 


r 


नाइयों को सैं बाँचे पिर 
रफ्खा है । हुँ। 
रामानन्ट--ड.च्छा तो जल्दी कीजिए । ( नाई को बुलाकर ) 
sagi तूही आ, सुःशीजी की सफ़ाई कर दे। 
हुर्मत ( गौर से देखकर ) डे हूँ, मैं तो इससे बाल aa- 
चाने बाला नहीं | यह्‌ तो पूरा उजबक जान पड़ता है | 


fail 


हूँ । इन लोगों ने मुझे रमभ क्या 


रामानन्द--वाहू, उजबक क्यो, आादसी की शाकल का तो 
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mp 


ही | पिर नाई है। श्राप क्या समकते थे, कोई अंगरेज् 
चाकर चाल बनावेगा ९ 
नाई--अरे वावूजो, आइए तो रही, अभी आपसे आप पता 
चल जायगा। 
राप्तानन्द--अच्छा सुशीजी 
| पट दाढ़ी साफ़ कराइए | ( नाई को इशारा करता हे) 
| ( सुशीजी वेठ जाते हं । बराल सें र.मानन्द 4ठता ह | नाइ $ 
सिर सिगोने के लिए पानी लगाता दे ) | 
हुरमत ( नाराज होकर ) रवे, सिर में कर्यो हाथ लगाया, | 
| मुझे तो सिफ़ दाढ़ी बनबानी हे । ( बड़बड़ाता हे ) | 
4 रामानन्द- सुनिए सुशीजी, आज है अमावस्या । विना 
| सिर के बाल बनवाए यहाँ से कोई जाने नहीं पाता | समझे ! 
| ( नाई को सिर भिगोने के लिए इशारा करता है ) 
| हुरमत ( विगड़कर ) देखता हूँ, चिर में केसे (हाथ लाता 
है। में हर्गिज़ वाल न वनवाऊँग ( रामानन्द से) तुम गे 
Em फॅसाने लाये हो ? 
रामानन्द--आप जानते नहीं? यहाँ कॉग्रेप्त का नवा हुवस 
निक्रला है कि जो नाई-बाड़े में कृदूम FA उसे सिर चर दाढी 
| दोनों घुटानी पड़ती हे । ससक लीजिए, अब आप कानून तोड 
| e? 
A हरमत- मैं कानून-वानून नहीं मानता। सें कॉँग्रेस को क्या 
समभता हैँ । बिना मेरी मर्जी के कोन मेरा सिर घोट सकता हे । 


x > 


Da ” moe, > 
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wv 


राभानन्द-बस चुप रहिये, नहीं पुलिस वुत्तवाता हू । कानून 
तोड़ने का नतीजा आप जानते F | 
हुरसत ( बिगड़कर ) तुम बड़े र्न 
के लिए यहाँ लाये हो। (नाई से) अच्छा जल्दी वाल बना। 
फिर मैं देखू गा, इस दुष्ट को | 


नाई ( सिर में पानो डालकर रगड़ता हुआ ) अरे साहब, 


सकिए, अभी साफ़ किये देता हूँ । 
हुरमत ( नाई का हाथ पकड़कर ) ऊवे, तू समझता क्या 
है, सें घोड़ा नहीं हूँ, ओर न सेरा सिर घोड़े की पीठ है। जरा 


इंसानियत से पानी लगा । 

नाई--अरे साहब, आपने तो आफ़त कर दी | बताइए आप 
ही, केसे पानी लगाऊँ। ( रामानन्द से ) बावूजी, मेरी रोजी मांरी 
जा रही है) अब तक तो मैं चार सिर मू'ड़ता | 

रासानन्द--क्या बताऊ मैं खुद भो परेशान हो गया हूँ । 
(Eaa से ) देखो भाई अगर ठिकाने से बाल बनवाना हो तो 
बनदा लो, नहीं तो मैं रफ़्चक्ऋर होता हूँ | 

हुर्मत (डॉट कर ) वाह, तुम जा केसे सकते हो। बिना 
मेरे वाल बनवाये, तुम केसे जा सकते हो। (नाई से ) अच्छा 
बाल भिगो, जल्दी कर | 

नाई ( पानी से बाल भिगो३ र रगड़ता हुआ) हाँ सरकार, 
बस दो मिनट गम खा जाइये, बस देखिए | 
हुरमत ( नाईँ का हाथ पव ड्र डॉटता हुआ )--अबे, बाल 
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हजामत 


~) 
LA 


बनाना चाहता हे या नहीं। इतनी जोर से क्‍यों रगड़ता ह. । 
सिर में दर्द होने लगा। पाजी कहीं का, अभी एसा घूसा 
लगाऊँगा कि आंबे मुंह गिर पड़ेगा | 

नाई--आप तो अजीब मालूम होते हैं । ( रामानन्द से) 
कहाँ फँसा दिया बावूजी, मैं तो आपकी बजह से चला 
आया हूँ 

हुरमत ( हाथ पकड़कर )-वाह, तुम झुम फसाकर न 
जाना चाहता हो | ( नाई से ) अच्छा वना हजामत, मगर जरा 
सँँभालकर | T 

रामानन्द ( क्रोध से )-देखते हो, शाम होना चाहती g, 
घोर आप अभी यहीँ झाड़ रह हे 

( नाई सिर के बाल बनाकर दाढ़ी आधा बना चुकत! 
इतने में दसरी ओर एक स्नानार्थी और नाई में झगड़ा होता 


SY pls 


हे प्त हरमत, रामानन्द ओर नाई झगडे को बात सुनने लगते हैं ) 


दूसरा नाई (वाल बना चुकने के बाद) नहीं, में इतनी उमवाई 
न लूँगा । आज त्योहार है। एक रुपया से कम न लू गा। आपने 
जो वादा किया है, वह दे दीजिए । 

यात्री-मैंने हर्गिज नहीं एक रुपया देने को FRI 

नाई--आपने कहा था । यह पुण्य-क्षेत्र है, झूठ न बोलिए । 

यात्रो--भूठ बोलनेवाले की ऐसी-तेसी । में बारह आने से 


ज्यादा न दू गा। 


n जी हो. दे दीरि किन यहाँ 
नाई--खेर, आपको जो मर्जी दो, \जिए। लेकिन यहाँ 
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२३ हजामत 
व्यापले पुणय या खेरात करना चाहिए, न छि उजरत में भी 
K गो) 
पात्री (पेसा निकालकर ) यह लो बारह AI बस, 
अब सें एक कौड़ी न दूँगा । 
नाई-लाइए साहब, इतना ही सही । यदि मैं छ्रापडो ऐपा 
जानता तो उस्तरा ही न लगाता | 
( नाई पेले लेता है । हुरमत, नाई ओर रामानन्द देख ;र 
चकित होते हैं ) 
हुरमत ( नाई से) अच्छ 
नन्द्‌ को देर हो रही हे । 


, जलरी बाल साफ़ कर । URI- 


नाई ( अन्यमनस्क होकर ) नहीं सरकार, पहले ते कर लें, 
तब आणे वाल वनाऊ | देखा आपने झंझट ! पीछे आपसे झर 
कोन करेगा ? 


हुरमत (क्रोध से) तो क्या मेरी दाढी अधूरी हो रह | 


जायगी ! ( रामानन्द ) देखते हो, इस नाई की वदमाशी । बीच 
धार में डुबाना चाहता है | 
mz नहीं सरकार, पहले तय कर लीजिए, तब उस्तरा 
aT | 
इस्मत ( नाराज होकर ) अवे, तू मुझे कया समझता है | 
~ Yv 
मैं तेरा पैसा मार लूँगा ? 


लाई--ऐसा तो सभी कहते हैं लेकिन गाँठ से पेसा निका- 
कते वक्त ओर ही सूझता है। 
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हजामत २५ 
R हुर्मत ( क्रोध से) तू मुझ्ते क्या समझता हे? में ऐता- 
y चैप्ता आदमी नहीं हूँ । 
नाई-- काप बहुत बड़े आदमी होंगे सही, लेकिन पहले तय 
कर लीजिए, नहीं बाद का मंकट होगा । | 
हुरमत ( रामानन्द से) देखते हो रामानन्द, इस नाई | 
की शरारत । खामखाह मुझे परेशान कर रहा हे | | 
waa (सुलकराझर ) अच्छा, नाई भाई वना दो। | § 
जो कहोगे सिल जायगा | | 
नाई--#चछा बाबूजी, फिर आप जानें। में आपके कहन से 
„ज. बाल बवाये देता हूँ । 
( नाई बाल बना देता है । रामानन्द इशारा करता ह । एक 


उरतर। सूछों पर भी चला देता हे | आधी सूछे बट जाती हं) 
हुरमत ( खड़ा होकर बड़बड़ाता हुआ ) नीच कहाँ का, 

मूछों पर भी उस्तरा चला दिया ( नाई का गला दवाकर ) पाजी 

कहीं का, तुझे ga बनाने के लिए किसने कहा था ! 
नाई--सरकार आज का माहात्म्य पूरा सर घुटान का है । 
हुरमत- मूळ तून क्‍यों बनाइ, पाजी कहीं का! ( शीशा 

देखकर ) अरे यहू तो आधी बन भी गइ ( मारने दोड़ता है ) 

चहा इस धूत से पाला पड़ा । आज न-जाने किसका मु ह देखकर 

2 उठा था। ( रामानन्द से ) देखते हो, किंतना निकम्मा ना 
नीच ने आधी मू छें ही साफ़ कर दी । 
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२६ हजामत 
रामानन्द ( हँसता हे) हः हः हः हः हः कहाँ आज भट 
में मैं भो पड़ा। ( आधी बनी AKA देखकर हँसता है ) 
हुरमत--समक में नहीं आता, इस नीच को क्या कहूँ। 
(नाराज़ हो कर) अवे बता तेते मा-बाप सच्चे थे? अगर 
सच्चे थे तो बता आधो मूळे क्यों बनाई ? 


रामानन्द ( शान्ति से) अच्छा सुन्शीजो, अब तो पूरो मूळे 


बनवा डालिए। | एक तो माहात्म्य का पुण्य भी मिल जायगा, 
दूसरे आधी मूछों से बिना सूळ रहना अधिक अच्छा है । जल्दी 
कीजिए ( नाई से ) अच्छा बना सारो मूळे । 
हुरमत ( दांत पीस कर ) अच्छा, ले नीच, बना जो कड 
बनाया चाहे | देखता हूँ तू आज क्या-क्या बनाता है । 
इ ( उत्तरा उठा कर ) वतत, एक सकन्ड लगेगा। 
हुरमत (क्रोध से ) अब तो, मैं सेझिन्ड क्या, घंटा, दो घंटा- 
कार घंटा, दिन रात, जब तक कहेगा बनवाता हो रहूंगा | तूने 
सफे समक क्या रक्‍खा हे? 
नाई ( बनाता हुआ ) लीजिए सोहब, साफ हो गया, आप 
तो बिगड़े जाते हैं । 
Ẹ खड़ा हो क पे 
समत ( खड़ा हो कर ) इस नीच को एक पैसा मत दो । 


aaa, यह बड़ा पाजी शख्स है। में ऐसा जानता तोय 
हेज न आता | 


रामानन्द ( युन्शीजी से) नहीं, ऐसा केसे हो सकता हे 
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हजामत © 


0 


उसकी मेहनत मिलनी ही चाहिए। ( नाई को पेसा देता हुआ ) 
अच्छा ले एक रुपया, खुश हे. ? 

नाई-सरकार, हजामत हो गई, यही खुशो क्या कम ह । 
एक रुपया बहुत है । 

( हुरमतराय नाई को घूरता हुआ रामानन्द के साथ स्नान 
करने जाता है ।) 

चोथा रय 
स्थान--पक्की सडक 

(स्नान से निवृत्त होकर मुन्शी हुरमतराय रामानन्द 
साथ घर की ओर रवाना होते हैँ । माग में उनके कई अन्य 
परिचित मिलते हैं । मुन्शी जो को देखकर सव आश्चथ प्रकट 
करते हैं ) 

एक परिचित ( मुन्शीजी की सूरत देख ) अरे, झुन्शीजी ,. 
क्या हो गया १ गमी हो गई थी तो आपने हमें सुचना तक 
नहीं दी ? 


gua ( आश्चय से ) मुन्शीजी आदाब अज, मामला 
3 
टहे। 


> 
6५ 


क्या है । आज तो मैदान सफ़ाच 
हुरमत ( नाराज होकर) अगर सफ़ाचट है तो तुम्हारा 
इजारा | मैं चाहे सफ़ाचट EUS चाहे सफ़ापट । हैं । 
तीसरा परिचित--मुन्शोजी, आपके साथ मेरो पूरी हमददी 
है | यदि आप सूचित करते तो मैं गमी में जरूर शरीक होता । 
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हुरमत ( दोड़कर बड़बड़ाता हुआ ) कहाँ से इन पाजियों 
से gama हो गई। रावी, रामा, रामो। लाह में दम कर 
दिया । तुम सबके सव खुद हो क्यों नहीं मर जाते । 

umaa ( परिचित से) भई, जानते हो, आज AR 
बनवाने का माहात्म्य हे । इप्तीजिए मुन्शी जा ने वाल वनाचे 
हैं | कोई खास बात नहीं हे । 

तीक्षरा परिवित--»च्छा, यह वात हे । इनो से तो मैंने 
कहा कि आज मामला क्‍या हे | 

( मुन्शी जा रास्ता बवाकर कुछ आगे चलते हैं 

चाथा पारावत ( पुछझारफर ) सुन्दा हुएमतरा जा उतिए 
सन, इर ता सुनिए | आज क्या TIAA हे! ( हुरसत राय- 
कद्‌ होरर खड़े हे. जाते हैं ओर परिचित पाम आ जाता है ) 
सुके दु:ख हे कि आप के यह, गामो हे। गई, मेरी आप-ते पूर्ण 
सहानुभूति है 

हुर्मत (maX) चुप, नीच कहों का, वड़ा भारो पुण्य 
चाला बना है । रामो हो गई | रामी हुई हे तो मेरे घर, चा 
'तेर। चले जाओ | ज्यादा बक बक सत करो | ` 


नहीं समकता । आपके गमी हुई, तो मेरे हुई, मेरे हुई तो जार 
हुई | 

हुरमत--हु, तुम्हारे गामी हो तो उसे मैं अपनी केसे समझ 
लू । मुझे यह सब समभने को फ़रसत नहीं । जाओ यहाँ से । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


> 
Ep 


> 9*- 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ya 


हजामत २९ 


परिचित-दुनिया में ऐसा ही व्यवहार हाता हे । खेर, मुझे 
पूरी aaga हे 
हुरमत--अपनी wazaa बाँध ऊर लिये जाओ, और £ 


को दे देना ! मुझे न चाहिए, राप्ती हे तुम्हारे ग्रोर तुम्हारे सात 
ga के | 
(फिर कुछ m बढ़ता डे ) 
qaal परिचित ( griat )-युन्शीजी, सुनिए तो सहो। 
टी जने री स सि Sn जन करे ऐसी रामी E 
मेरी आपसे पूरी सहानुभूति ह। ZWT करं एध रामी एन | 
त्योहार के दिन किमी के यहाँ न द्वो । 


अपने आप) ऐसे भी नीच दुनिया में रहते हैं । 


( 
फ़ हैं क्रि समझते भी नहीं । जिसे देखो, रामी-गामी 
। (नाई पर कोध करके ) नोच नाई ने सच 
पट किया, नहों तो आज ये बातें सुनने की Alaa कयां आतो । 
रामानन्द--मुन्शीजी, आप चुप रहिए । ज्यादा न वोलिए | 

नहीं ते घर पहुँचना मुश्किल हे। जायागा। 

परिचित ( पास आकर ) दुख हे क्रि मैं मोक़ पर न पहुँच 
सका । 

हुर्मत (क्रोध में ) पहुँचने की क्या जरूरत थो। मेरे 
लड़की-ल ड़के की शादी थी ? 'मोक़े पर न पहुँच सका! बड़े मौके 
बाले । हुँ । 

b कोई खास बात नहों दै । अमावास्या का 
दिन था । तीर्थ-क्षेत्र में बाल बनवाने का आज माहात्म्य है । 
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परिचित--अच्छा, यह बात है । 

( मुन्शीजी घर के नजदीक पहुँच जाते हैं ) 

एक पड़ोसी ( हँस कर )- आज तो मुन्शीजी ने अच्छी शक्ल 
बनाई हे । 

दूसरा (g€ कर )--मातो घर में कोई गरमी हो गई है। 

तोसरा--आज तो सिर, ga ओर दाढ़ी तीनों को घुटा डाला 
Bi 

चाथा-मालुम होता है, त्रिवेणी को तोना चीज़ें भेट कर 
आये हैं । 

पाचवा ( सुन्शोजी के पास जाकर ) मुन्शोजो, आदाब अज्ञे, 
बड़ा दुख हे कि पड़ोसियां तक को आप खबर नहीं देते। आखिर 
मामला क्या हे ? 

gaa ( नाराज़ होकर ) मामला यही हे क्रि तेरी खोपड़ी 
में गोबर भर गया है, और क्या ! चले हें मेरे साथ waz 
जाहिर करने और जब दुःख आ पड़ेगा तो कोई पास भी न 
फटकेगा । हुँ । 

छठा-अच्छा, आपने चेहरे की कतई सफाई क्यों करा 
डाली १ ` 

युन्शी-मेरी खुशी मैं चाहे चेहरे की सफाई ` कराऊ चाहे 
सारे शरीर की। तुम कौन होते हो पूछने बाले । 


छठा--वाह, होता केसे नहीं । मैं आपका पड़ोसी हूँ ISA 
अवश्य ही पूछूगा। 
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हुरमत--अच्छा, आप यहाँ से जाइए। वेशार बहस न 


ध्द cx 
ear 
$ 
नि 
A 


छुठा--इसमें वहस की क्या बात है, चेहरे की सफ़ाई देख 
|: र किसको खुशी नहीं होती । 
| हुरमत--सफ़ाई वाले तुम होते कौन हो । म्यनिसिपेलिटी के 
| ` या तुम सफाई के दारोगा हो। में सब की सफाई करा दूँगा । 
इससे तुम से क्या वास्ता । (रामानन्द से) देखो न, जव से स्नान 
करके चला हूँ, तब से सैकड़ों मिले । हर एक को यही फिक्र रहो 
क्रि मैने बाल क्यों बनवा डाले। बताइए, मेरी इच्छा है, में 
बनवाता हूँ । कोई इसी तरह यदि पूछे कि मुन्शोजी, आपने 
p ` खाना क्यों खा लिया, धोती क्यों पहन ली, कुत्ती क्यों पहन 
' लिया । यह भी कोई बात हे? 
रामानन्द ( पड़ोसियों से) भाई, सुन्शोजी को तंग मत 
करो । आप लोग जानते हें, आज अमावास्या थी, पर्वे का दिन 
ठद्दरा । इसीलिए बालों की सफाई करवा दी गई है । 
एक पड़ोसी--अच्छा ऐसी ही बात थो तो साफु-साफु कह 
` देते, इतना ÅA की क्या आवश्यकता थी । 
हुरमत ( क्रोध से ) क्या कहा गुराता हूँ । क्या # d 
हूँ । जरा ज़बान संभाल कर बोल aa 
दूसरा--नहीं ते आप क्या कर लीजिएगा ? 
हुरमत--मैं सब कुछ कर सकता ZI (पुकारता है ) कल्लू, 
आओ कल्लू | कहाँ गया, जल्दी आ। 


w 
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(कल्लू का प्रवेश ) 

कल्लू - जी सुरार, दाढी वढ़ गई । हंगामा है। गया | 
हुरमत--रूवे, मेरो तरफ़ देख, हंगामे के बच्चे। & 
चल्लू--( सुन्शोजी का चेहरा AI ऋआश्वयं से ) जी, 
' जं, जी, जी सरकार । 

umaa ( कल्लू से) जा सब ठोप-ठाक कर खाने-पीने 
का, हम लोग एक मिनट में आये | 

हुरमत--जा ख.ने का इंतजाम व.र | आज बहुत काम करना! 
हे। जल्दी जा देर न हे।। 

वल्लू-जी सरकार | 

( झुन्शी हुरमतराय घर पहुंच जाते हैं, तब उन्हे शान्ति 
[मिलती हे | रामानन्द नमस्कार करके घर ला जाता हे । कलल 
मुन्शी हुरमतराय के भाजन कराता है |) 


-7०09०२००-- 
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समालोचना का मज 


प्रथम टरय 
स्थान--वमकबिहारी का मकान 


रहे हें । उनकी पत्नी पियारी उन्हें जगातो है । ) 


है । उठते हो कि नहीं ९ 


ह्‌ ०-३ 
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( बमकत्रिदारी एक आलोचक हैं। सात बज गया लेकिन वे 
! खाउ पर करवटें बदल रहे हैं।। रजाई के भीतर कुछ गुनागुना 


पियारी ( जुरा ठेल कर ) अरे सुनते हो, आठ बज रहदा 
बमकबिहारी ( अपने आप ) अब मैं नहीं छोड़नेवाला ! 


|| 
| la देख लूँगा । ओ ! हो ! इतनी हिम्मत ! 'सनको? लिख दिया । अगर 
उसे डबल सनकी बना कर न छोड़ा तो मेरा नामबमक नहीं । 
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पियारी ( फिर ठेल कर ) अरे, क्या बड़बड़ा रहे हो? 
दुनिया ने उठ कर आधा काम कर लिया; तुम अभी रज़ाई में हो ढे 
पडे हो! 
aas ( अपने आप) सनकी, सनको, तेरे सात पुश 
डबल सनी ! 
पियारी (क्रोध में रजाई का सिरा उलट कर ) उठो, उठो 
जल्दी उठो ! फुरसत के वक्त खूब बड़बड़ा लेना। तुम्हारे मारे 
तो आफूत है ! 
बमक ( उठ कर ) क्रों तुम ।मेरे काम में दखल देती हो ? 
में बड़ी जरूरो बात सोच रहा था। भूल जाऊँगा तो क्या ऋरूँगा ? 
| किसी को सनकी? कऋह देना जुमे हैं । -कानूनन उसको सज्ञा 
मिलनी चहिये । | 
पियारी--घर में तरकारी नहीं. ैः। बच्चे खाने के लिए रो 
रहें हैं | बाजार जाओ जरा तरकारी ला दो-। लिख दिया होगा, 
जाने भो दो । “सनकी” कहने से तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा | 
बमक (क्रोध में ) अच्छा, 'तुम मेरी पत्नी नहों दुश्मन हो । 
सनकी कह देना कोई बात हो नहों ! तरकारो जाय चूल्हे में । 
( दौड़ कर कुरता-टोपी पहनने लगता हैं । ) 
पियारी ( गिड़गिड़ा कर ) अरे, सुनो “तो, ज़रा तरझारो 
लेते आओ | फिर जहां चाहे जाना । अभी सारा दिन वारो है। 


देखो तो, बच्चे तुम्हारा मुँह देख रहे हैं (ड गली से इशारा 
करती है | ) 
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बमक (क्रोध में ) इस वक्त मुझे कुछ नहीं सूकता ( बच्चों 
की ओर देख कर ) समक में नहीं आता कि तुमने इन्हें क्यों 
पेदा किया ? क्या जरूरत थी ? पेसे-पेसे के लिए मुझे परेशान 
होना पड़ता हे । 

पियारी (gagu कर ) मैंने पेद। क्रिया है? 

बमक-~ओऔर क्या मैंने ! मुझे क्या जरूरत थो इस 
बटेलियन की ! 

पियारी--हाँ तुमने । 

बमक--मैंने ? 

पियारी--हाँ, तुमने, तुमने, तुमने ! ! ! 

बसक--वस, हो JE! ज्यादा बात बढ़ाना अच्छा नहीं !. 
अच्छा मैं ही सही ! फिर जो कुछ करना हो कर लो | 

पियारो-कर क्या लूगो, बस जाओ तरकारी लाओ । जल्द 


| लाट आना | 


- बमक--तरकारी उधार नहीं मिज्ञतो। पेसा लगता है । तरकारो 

बाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं हे जो मुझे यां ही दे देगा । 

पियारी—उधार कोन मँगाता हे, पेसे दे देना। कल के आठ 
आने पेसे तो अभी होंगे ही। 

बसक--अब मेरेपास एक कड़ी भी नहों हे । ( जेव दिखा 
ऊर) यह देख लो कहीं एक पेसा नहों हे 

पेयारो--य्राखिर आठ आने कहां गये? किसको दे आये ? 
बाहर कभी खाते-पीते भी तो नहीं हो । फिर पेसा क्‍या हो लय 
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बमक ( ज़रा क्रोध में) जानती नहीं, कल अखबार के 
संपादकों के नाम चार लिफाफे भेजे हैं ओर एक लेख. रजिस्टरी 
से भेजा है, ओर क्या हो गया ? क्या मैंने खा डाला ? 
पियारी ( क्रोध में ) ये सम्पादक - हैं क्‍या ? इनका काम 
दूसरा से लेना ही है या देना भी । तुम्हारी चिट्ठियों ओर लेखों 
के मारे परेशानी रहतीःहे.। सारा पैसा इसी में जाता हे। 
बमक--बस, बस मैं तो जानता ही था। हमारी'चिद्टियाँ 
तो तुम्हारी आँखों चढ़ी हैँ । अभी तो कल ही मुझे कानपुर जाना 
हे । वहाँ साहित्य-सोसायटी की स्थायी समिति की मीटिंग है । 
चार-पाँच रुपए उसमें बैठ जायँगे। कल तो तुम फॉँसी लगा 
लोगींन ? ; 
पियारी--जो तुम्हारी मर्जी में आवे करो । तुम्हें कौन सम- 
भावे । कितने दिन फाके मस्ती में चलेगा | ऊब गयो हूँ ऊब ! 


aaa ( पियारी को ओर उँगली. उठा कर ) तुम्हें क्या 
मालूम ! साहित्य-सेवा आसान नहीं हे । त्याग है, तपस्या है, 
सब कुछ है । देखो उदू के मशहूर शायर मिर्जा ग़ालिब तबाह 
हो गये तबाह ! लेकिन वाह रे मर्द, चेहरे पर शिकन नहों आने 
दिया। आखिर में जान भी दे दी। च, 

पियारी-हों, हाँ वे भी रहे होंगे. तुम्हारी ही तरह ! कोई 
आगे-पीछे न रहा होगा | बड़ी बहादुरी की कि भूखों मर 'कर 
जान दे दी । ह 
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A a बमक--ओर नहीं तो क्या! मर गये लेकिन आज इनका 


नाम लोगों की जुबान पर है | जानती भी हो ? 


पियारी--जै से तुम्हारा नाम सबकी जवान पर है। देखो न 
कोई कुछ कहता है कोई कुछ । 'रं गरूट” के संपादक ने सनकी! 


| तक लिख डाला है । 


aas (बिगड़ कर) अरे अगर उस 'रंगरूट” के खूं ट 
नकर दू तो मेरा नाम वमकबिदारो नहीं । कल ही उसके 
खिलाफ प्रस्ताब पास कराता हूँ। साहित्य-तोसायटो में शामिल 
होने के लिए जा क्या रहा हूँ? यही न कि मेरा चार-छः रुपया 
बरबाद होगा । और क्या ? ( जाने के लिए जूता पहनता है ) 

~ पियारो--ऋरो खूब बरबाद ! न जाने किस घड़ी इस घर में 
यी । ( पैसा फेंक कर ) यह लो पैसे, जाओ तरकारी लेते आओ 
(भोला दिखा कर ) वह झोला टंगा है । लेते जाओ। जल्दी 


आचा | 


aas ( पेसा उठाता हुआ ) भोला ! भोला क्या होगा ? मैं 
गांधीवादी तो हूँ नहों । में झोला नहीं ले जा सकता | तुन्हें, तर 


कारी चाहिए तो लाये देता हू । 
में रख कर ले आना | 


à | e~ वादी नहीं नि | 
पियारी--तो तुम क्या हो! 
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बि... ai 


पियारो--भोला लेते जाओ, हज ही क्या है । तरकारी उसी 


बसक--बस, कह दया मैं झोला न ले जाऊगा। मैं गाँधो- 
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हर SA (बिगड़ कर) जानती नहीं मैं साम्यवादी ( रुक कर 
चार से ) क्या नाम ससुरे का ५ल गया (प्रत्यक्ष ) हाँ, हाँ 
ANANN | समझी | है 


पियारी-हाँ, समभती हूँ, समझती ! ठुम कोई वादी सही। 
_यजबादा, शुद्धवादी, छायावादी, किराय वादी जो तुम्दारों मर्जी 
Š खे बनो ! लेकिन झोला लेते जाओ | इसमें तुम्हारा-हमारा 
दोनों का लाभ है । 

बमक--(बिगड़ कर) क्या लाभ हे? 


पियारी-यही कि 
तरकारी गिरेगी नहीं | हाथ सें ये 
हीं। दाथ में लटक 
'हुए चले आना | ; y 


बमक--अच्छा तो में वेवकफ > _-+ 
WA अच्छा तो मैं बेवकूफ हू, जो तरकारी गिरा दुंगा | 
Smat को मैं रास्ता बताता हे. RR, य 

शक्कर कौर हे है, आलोचनाओं से फितनों की अकल 
ai जर हे रभ ही तरकारी भूल जाऊँगा। तरकारी का बोझ 
दर २ मीला ऊपर से, (जोर से) अरी समक ले. मैं खच्वर 
T ह, आदमी हू” आदमी ! मेरे. भी जान है। 

चाहता है) | है । ( चलना 


पियारी— 
4 K (भोला उठाकर देती हुई) जो जो में आवे संमफ लो 
लोकन झोला लेते जाओ। जरा जल्दी आना । 


Ed La ` ~ 
A ( बमकविहारी भोला शकर बड़बड़ाता हुआ क्रोध में तरकारी 
सदन के लिए घर से बाहर निकल पड़ता है) 
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दूसरा दृश्य 
स्थान तरकारी-बराजार 
( एक बूढ़ा कु जड़ा सर नीचा हिये बैठा È l बमफ उस# 
दू शन में तरकारियां पर निगाह दोड़ाता है | दूररे खरीददार भी 
घुम-वूम कर तरकारी खरीदते हैं 
बमऊबिहारी--अरे सुनता है? मूनी क्या भाव दो? 
कु जड़ा ( सर ऊपर कर के) [दो पैसे सेर बाबू, लेलो कितनो 
लोग? 
 बमङ ( कुँजड़े को देखकर अप्रत्यक्ष ) शिव ! शिव !! हुआ 
~ तो अपशकुन ! खैरियत से घर लोट जाऊँ तब समभू । (प्रत्यक्ष) 
JÈ दुकान पर किसने बैठने को कहा ? क्या तेरे बाल-बच्चे नहीं 
हैं £ एक आँख का अपशकुन तो बड़ा ही बुरा होता है 
कु जड़ा ( जरा टरो कर ) मेरी दुकान हे, में बेठा हू बाबू, 
इसमें बिगड़ने की बात क्या हे ९ 
बम+( क्राथ में ) तेरी दूकान है तो क्या खरीदारों का शाकुन 
बिगाड़ेगा ? सेकड़ां आदमियों पर आज ईश्वर जाने क्‍या बीते । 
स्युनिसिपैलटी बालों को तुझ पर टेक्स लगाना चाहिए | [ 
कुं जड़ा--त्राबू गमांओ मत, न लेना हो तो आगे जाओ वेका 
| की खेहस से क्‍या फायदा ९ 
~ बम 5--यह खहस है । एक तो अपशकुन कर दिया, फिर 
भी ठरता है। देख कन्न ही अखबारों में स्युनिसिपेलिटी की 
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धज्जियाँ उड़ाये देता हू । कल से यहाँ बैठने भी न पायेगा। ज्ञानदा 
है मैं कोन हूँ ? 

कु जड़ा--( खड़ा हो कर कमर पर हाथ रख कर ) कोन हैं 
आप; राजा, महाराजा, लाट, कलट्टर, कोन हैं आप ( लोगों 
से) देखिए न बाबूजी, बेकार मेरे पीछे पड़ गये । लेना देना 
कुछ नहीं बेकार की खेंहस | 

बमक-जानता नहीं मैं आलोचक हूँ । अखबारो में लेख 
लिखता हूं । समझ क्या रखा हे । एँ। मार्केट से निकलवा दूँगा । 

ऊ जड़ा (हाथ जोड़ कर) जाइए सरकार, वेकार का 
gma न कीजिए। दूकानदारी खराब हो रद्दी:हे । अब तक चार- 
छः पैसे का सैं बंच लेता । 

( बमङ-बिहारी बड्बड़ाता हुआ दूसरी दूकान पर "माता है। 
खरीदार उनकी तरफ बड़ी गौर से देखते हैं। एक कु जड्न को 
दुकान पर देखता है ) 

बमक ( कु जड़िन से ) गाजर क्या भाव दी १ 

कुं जडिन मालिक कोन सी गाजर, 'देशी या बिलायती ? 

बमक (क्रोध में ) देशो विलायती में नहीं पूछता, मुझे 

गाजर MÈT गाजर ! 
है कु जड़िन ( गाजर दिखा कर ) यह देखिए, -सरफार यह 
लायती है और यह देशी । जो जी में आवे ले -लोजिए | 
बमक--विलायती, ag “विलायती गाजर कहाँ से आयो ! 
क्या तुम लोग विलायती चोज भी बेचते हो? 
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कु ज.डन--सरऊार, विज्ञायत गाजर मेरे खेत में पेदा 
होती है । 
बमक--इस पे क्या, है तो यह बि त्रायतो ! स्वदेशा चीज़ों के 
जमाने में विज्ञायतो चोज़ें बंबने के लिए तुमसे किसने कहा ? 
मैं अखबारों में इस बात को जरूर लिखूँगा alaa के राअ्य में 
भी विज्ञायतो चोजों का स्तेमाज्त ? 
( रामनाथ का प्रवेश ) 
रामनाथ--क्या है बमकजी ! ( हँस कर ) क्यों बमक रहे 
हो भाई ? 
बमक--( प्रसन्नता से ) ओ हो ! रामनाथ ! अरे यहो, देखो 
za तो यहाँ विज्ञायती गाजर विफ रदी है । अरे भाई, बेचने वालों 
को छोड़ो, aga तो है इन खरीदने वालों पर ! 
रामनःथ ( हाथ पकड़ कर) अच्छा तो क्या आप तरकारी 
-खरोदने आये थे ? 
बमक--हों, भाई व्यर्थ की झाँव-कोँव ' में पड़ गया हू, एक 
दुष्ट पहले हो मिज्ञा, एकाक्षा। उसने सगुन बिगाड़ दिया । मैं तो 
-वहों समझ गया था आज का दिन सकुशत्ञ बोत जाय तत्र 
जाने । 
रामनाथ--चल्ो, आगे एक दूकान है, वहीँ तस्करों खरीद 
“लो, हम भो वहीं लेगं। मुझे भो काफ़ो देर हो गयो है । 
+ ( रामनाथ बमऊ-ब्िहारो को लेकर एक दूसरी दूझान पर 
आता है । कुछ ओर ग्राहक खरीद रहे हैं ) 
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रामनाथ--अरे उजियारी, देना तो पंडितजी को तरकारियाँ 
( बमक-निहारी से ) अच्छा लीजिए क्या-क्या लीजिएगा ? 
बमक--ज्यादा कुछ नहीं, थोढ़ो-सी तो लेनी हो है. । लेकिन 
क्या बताचें उन लोगों ने बड़ा हैरान किया ( गाहक सब बड़े गोर 
से देखते हें । ) 
रामनाथ--अच्छा झोला उठाओ। जो लेना हो ले लो, लेकिन 
चुपचाप ले लो। 
बमक्र--( बिगड़ कर ) वाह, आप तो ऐता कहते हैं जैसे 
चोरी करने आया हूँ । चुपचाप ले लो ? चुपचाप की कौन सी ब.ठ 
है। मैं तो सरे आम लेता हूँ । 
उजियारी-हाँ बाबूजी लीजिए, क्या-क्या चाहिए ? देखिए; 
आलु, ATA, कुम्भड़ा, तुरई, पालक, प्याज, लोजिए | 
बमक ( नाराज हो कर ) हें, प्याज भी बेचते हो ! जानता 
नहीं में ब्राह्मण हूँ। में ऐसी चीजें छूता भी नहों। 
रामनाथ भाई, देर बहुत हो रहो है। जो तुम्हें खरीदना हो 
ले लो, प्याज के पीछे यहाँ भी तकरार मत करो | 
( बमक-बिहारी बड्बड़ाता हुआ तरकारी भोजे में रखता है ) 
उजियारी अच्छा कितने की तरकारी लो सरार ? 
बमऊ--चार पेसे की चार! और क्या तू ज्यादा दे देगा ? 
उजियारी--( रामनाथ की ओर देख कर मुनकरा कर ) 
सरकार झोला तो काफी भर गया है । ( टटोलता है । ) 
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बमक ( नाराज होकर ) तो क्या मैं चोर हूं, जानता नहीं 
मैं कोन हूँ ? मैं तेरी आलोचना कर दूंगा, समझा ! 

उजियारः--आलू-चना तो मेरे ही पाप है सरकार, आपके 
कहने की जरूरत -नहीं हे । हाँ, छः पेसे की तरफ़ारी आपने 
ली है। 

बमक ( बिगड़ कर ) अरे आलोचना ! आलोचना l 
अःलोचना !!! कु पढ़ा-लिखा भी है या नहीं, हुँ । चार पेसे की 
XX तरकारी लो, कहता है छः पेजा। अगर हः पेसे की लेनी 
थी तो चार पेसे घर से लेकर चलता हो क्यों ? क्या मैं 
बेवकूफ हूँ ? 

रामनाथ ( उजियारी से) अच्छा भई, दो पेसे मुझ से 
लो | कहाँ जिल्ज़त में पड़े ( बमकबिहारो से ) भई, यहाँ भी 
ATIE मत करो । यहाँ तुम्हारो आतोचना-वालोचना कोई नहीं 
समभता, सममे । चलो। 

बमक--वाह समम्कता नहीं हे तो समझाया जायगा। कुठ 
भी हो इसको तो समभाना ही पड़ेगा ? 

रामनाथ ( हाथ पकड़ कर) देखो, यह तरकारी-बाजार 
है । यहाँ रहते हैं ठेठ कु जडे ! खेर, यह तो भला आदमी है 
नहीं तो अभी ओर कोई होता तो झोला रखवा लेता । 


बमक ( कुछ याद करके ) झोला रखबा लेता ? यह केसे ? 
( अप्रत्त ) हुँ, इसीलिए मैं झोला नहीं ला रहा था! में तो 
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सब जानता था। ( प्रत्यक्ष ) कोई केसे रखता लेता, जे खाने 
की हवा खानी पडतो ! 

रामनाथ--खैर, भई, चलो । तुमसे यहाँ कोन कहे । 

( बमकबिहारो बड्बड़ाता हे । रामनाथ उसका हाथ पकड़ 
कर अपने घर की ओर ले चलता हे ) 

बमक--इधर कहाँ चले, मुझे घर जाना है । 

_ रामनाथ (नम्रता से) अरे चलो मेरे घर, थोड़ो देर 
बैठो । गपशप हो, फिर चले जाना। तुमसे एक बहुत. जरूरी 
काम है । 

बमऊ--जरूरी काम ! कौन सा ऐसा काम हे जो जरूरी 
निकल आया । 

' रामनाथ--बाजार में आपकी बड़ी चर्चा हो रही है । चर्चा 
ही नहीं बदनामी ! 'रंगरूट? के सम्पाइक ने क्या लिख दिया ? 

बमक--( क्रोध में ) उसकी तो कल ही खबर लेता हूँ । 
रामनाथ-चलो, कुछ सलाह-मशविरा हो जायगा । | 
( रामनाथ और बमकबिहारी का प्रस्थान |) 


तीसरा दृश्य 


स्थान--रामनाथ का मकान 
( कमरे में तीन-चार कुसियाँ पढ़ी हें । दीबाल पर कुछ 
तस्वीरें टंगो हैं । एक कोने में छोटी मेज़ हे, उस पर पान का 
 दडब्त्रारखाहे!) 
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बमक ( कुर्सा पर वेठ कर ) अरे रामनाथ, यह किसकी 
तस्वीर है ? 

रामनाथ--वाह बमकजो, आप जानते ही नहीं, यह मिस 
लेज्ञा की है | 

बमक--( प्रसन्न होकर ) मिस लेला कोन सी बला है ? 

रामनाथ--नहीं, नहीं कला-बला नहों । यह सिनेमा की 
मशहूर नाचने वाली हैं। बड़ा अच्छा नाचन। जानती हैं ? बड़े 
नाम-गाम हैं। 

बमक--अच्छा, क्यों न हो नाम-गाम। सुरत ही ऐसी है। 
इन्दीं लोगों का तो नाम है, हम लोगों को कोन" पूछता हे । 

रामनाथ--बाह; आप समालोचक'ठहरे; & उक पूंछ कहीं 
लम्बोः है ] पता agt किंस मौके पर करिसी समालोचना कर 
asi f 

बमक--हाँ, हे तो बात कुछ ऐसी द्वी लगी-लिपटो मुझ से 
नहीं कही जाती । मैं तो समालोचना में दिल का तत्व निचोड़ 
देता हुँ । हाँ, तो यह :... - -.-- । 

रामनाथ ( बात काट कर ) अच्छा आप वेठिए, मैं आता 
हूँ । ( उठना चाहता है ) 

बमक ( धीरे से ) अच्छा एक बात ag, ( भावभंगी से ) 
किसी से कहना मत।: 

रामनाथ- नहीं-नहीं, ऐसीं भी कोई बात हे, कहिए। 
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बमक--भाई, हैं तो मिस लेलाजो बड़ो दिइ-चर्प, सो मुके 
दशेन कराओ | हः हः हः हः हः । 
रामनाथ- हाँ चलो, आज सिनेमा में । लेखिन भाई एक शते 
है, वहाँ भी बमक न जाना । मेरो इज्जत चली ज्ञायगी । चुपचाप 
जेठे रहने की प्रतिज्ञा करो तो ले चलू 
aas ( प्रसन्नता से ) हाँ, ,मैं चुपचाप बेठा रहूंगा, बस एक 
जार देखना चाहता हूँ। अद्दा, क्या याद आयो | बह गीत येरे 
कानों में गूँज उठा--'जो तुम आ जाते एक वार” लेकिन वदि 
“ज्ञाते? के स्थान पर “जाती? होता तो कमाल हो जाता। खैर, सैं तो 
“जातो? ही पढ़ता रहता ह । 
. रामनाथ--अच्छा, तो शाम की रही। देर काफी हो गयी है | 
बमक ( घड़ो देख कर) अरे, बारह बज रहा है। राम-राम 
तरकारी लेकर अमी में यहीं बैठा हूँ। (उठ कर) अच्छा मैं 
चलता हू । शाम को ठीक रहा । 
> ( बमक-बिहारी का घर में प्रवेश ) 
बमक-ग्ररे, कहाँ गयो, लो मैं तरकारी लाया । 
पियारी ( क्रोध में ) तुम्हारी तरकारी गयी चूल्हे में । अत्र 
क्या करूंगी । कहीं बारह-एक बजे तरकारी बनतो है । 
बमक ( जूता उतार कर कोने में फेकता इञा) अच्छा तो 
मेरा परिश्रम यों ही चला जायगा । कितनी मंझट उठानी पड़ो । 
भोला जाते जाते बचा। में इसीलिए तरकारो लेने नहीं जा रहा 


d 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


D 


ua 
i 


i 


= nn ` 
: nr 


~~ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समालोचना का मज़े ४७ 


» था मुझे जबरदस्ती सोते से जगाया गया । !मेरो नींद खराब की 
गयो। आज रात को मुमे इतना जरूरी काम है कि क्या बताऊ, 
परेशान कर डाला | व्याह करके पछता रहा हूँ | 

पियारी-रात को जरूरी काम हे ? 
वमक-हाँ-दाँ, रात को, दिन को नहों, रात को । खासतौर . 
से झुमे निन्त्रण मिठा है। जाना हे। जरूर जाना हे । ( गुन- 
« WARI) 


~ 


“जो तुम आ जातो एक बार” 
o पियारी—( कुछ समझ कर ) अच्छा अगर सूरज डूबने से 
५ 
पहले घर परन आगयेतो अच्छा न होगा। भ्राज तो में 
D तुम्हें कहीं भो जाने न दूँगो। आज-कल तुम्हें कुछ और ही सूक 
| रहाहे। 
वमक (क्रोध में) वाह, जाने केसे न रोगो । मैं तो 
| जाऊंगा ही। मुझे जाना ही पड़ेगा । बिजज्ञी गिरे, पत्थर पडे 
.| देव पुरस्कार रुके, संगलाप्रसाद पारितोषिक न दिया जाय लेकिन 
` मुझे तो जाना ही है 


प्रियारी--आखिर तुम्हें क्या कक सवार हो गयी है ? केती 
` बातें कर रहें हो ? तुम हर्गिज नहीं जा सकते । 
L- बमक--अच्छा, न जा सकू गा ? 
f . 'पियारी-हाँ, न जाने दूँगी । 
| बसक (उठ कर) अच्छा तो ले मैं अभी चला। तेरो 
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हिम्मत हो तो रोक ले । ( रुक-रुक कर ) अब WA E, 
( इधर-उधर देख कर ) मैं नहीं माननेवाला। में इसी वक्त जा 
कर दम लेता हूँ । (चलना चाहता दै.) 
पियारी ( रोक कर ) सुन तो लो, इस वक्त तो मैंन जाने 
दृंगी। 
बमक--हूँ, अभी इस वक्त । तूने समक क्या रखा 
है ? में खर्या का गुलाम नहीं हूँ । 
पियारी--अच्छा चलो, थोढ़ा खा लो। गुलामी तो तुम जाने 
किसकी करोगे । : 
बमक (क्रोध में) और क्या मैं स्वतंत्र पुरुष हूँ। ज 
मैं अगर दूसरे मुलक में होता तो जाने कहाँ से कहाँ पर पहुँच 
जाता। लेकिन मुके तो तुम्हारे साथ चक्की पोसनी थी। हर 
काम में रुकावट डाल देतो है। खैर, मैं बाहर वालों से तो 
निकट लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी बला को मैं कहाँ तक सुगतू। 
( सर नीचा करके दोनों हाथ सर पर पटक कर ) हे भगवान 
मेरी रक्षा कीजिए ! 
पियारी-अच्छा, चलो थोड़ा सा खालो। ओरतों की तरह 
रोना अच्छा नहीं । अभी तो कहते थे, में स्वतन्त्र हू, फिर यह 
क्या? 


बमक--मैं स्वतन्त्र अवश्य हूँ, परन्तु न जाने किसने मेरा 
विवाह कर दिया ! ( हाथ मोंज कर ) यदि आज मैं'*'***०*००- 
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उसे पा जाता तो*** *** 
त्र चै ते जोक हा 

पियारी-अरे, तुम ag केपी बातें कर रहे हो । तुम्हारे पिता 
जी ने तुम्हारा विवाह क्रिया था । नहीं जानते ९ 

बसक--(आश्चर्य से) पिता जी, हाँ हाँ भूल गया था। खेर 
कोई बात नहीं । ( ऊपर की ओर मुँ ह उठा ओर हाथ जोड़ कर) 
हे मेरे ऊपर दया करने वाले पिता! मेरी रक्षा करो | 

पियारी--( हंपकर ) अच्छा, चलो देर न करो। अच्छा लो 
शाम को चले जाना | बस, खालो फिर अपनी स्टीम बनाओ 

बसक- प्रसन्न होकर) अच्छा, अच्छा मॅ शाम को जाऊँगा 
तुमने कह दिया । ( पियारी की ठुड्डो पकड़ कर ) बड़ी सज्जन हो । 
बहुत अच्छी हो। पति की आज्ञाकारिणो हो ! सतो स्त्री हो! 

( बमक भोजन करने बैठता. है । पियारी उन्हें खिलातो है ) 

चोथा 3T 
स्थान--सिनेमा-हाल 

(सिनेमा हाल खचाखच भरा है। शोर से हाल गृ'ज रहा है। 
कोई सोटी बजा रहा है, कोई टाच दिखाता हे । एकाएक पर्दा 
खुलता है | मिस लेज्ी दिखायी देतो हे । तालियां बजती हैं) 

बमक--(गर्दत KA करके) देखने में तो ANN बड़े काम 
की हैं। जरा कम दिखायी देता हे (जेब से चश्मा निकालकर 


लगाता है) । हाँ, बहुत ही अपटूडेट हैँ | एजूकेटेड जान पड़ती हैं | 
ह्‌०-४ 
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( रामनाथ से ) चलो यहाँ से ठोक नहों दिखायो देता । एक दम 
तबलेवाले के पास चल कर बेठ | ( उठना चाहता 8) 

रामनाथ --( हाथ पकड़ कर बिठाता हुआ ) आप आगे कहां 
जा रहें हैं । बैठे रहिए | यह सिनेमा हाल है. । सभ्यता सो ati 
चुप रहिए। 

बसक- क्रोध में ) वाह खूब रहो। टिकिट के दाम दिये 
हया चोरी से आया हूँ। चुपचाप क्यों रहूँ। परमात्मा ने 
aaa क्रिस लिए दो है । मैं तो आगे वेठू गा । 
`. रामनाथ-(नाराज होकर धोरे से) मैंने चलते ही वक्त कह 
दिया था क्रि तुम वहाँ चुगचाप रहना । लेकिन यहाँ फिर ai 


` यहो बंठो । 


बमफ--(क्रोध में) वाह, यहाँ सत्याग्रह तो हो नहीं रहा है । 


तुमने १४४ लगा दी। मैं गूँगा नहीं हूँ । ईश्वर ने मुझे बोलने 


की शक्ति दी हे । मैं अपनो शक्ति का यहां उपयोग करूंगा । 
बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। सो बार बोलूंगा। अब तो मैं जरूर 


'बोलूंगा। क्यों चुप रहूँ । में किसी का शासन स्वीकार नहीं कर 
सकता । 


रामनाथ--अच्छा, बस जमे रहिए । बोलिए खूब, अभी आप 
से आप पता चलेगा । 


NS में 
बमक--यपता क्या चलेगा ९ मैं अपनी लुगाई का शासन तो 
मानता|दो नहीं । यहाँ मैं किसी को क्या समभू ९ 


(आगे पीछे की सीटों से “चुप रहिए” की आवाज होती है । 
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bs 


हाल में सन्नाटा छा जाता है। मिज AA गाना गाती 2) 
( दशा हों की ओर से “वाइ? वाह? की ध्वनि होती हैं। तालियाँ 
चजती हे । वंस मोर! ळी आवाज होती है ) 

बमक--(खड़ा होकर क्रोध में) वत, AMA रहने दीजिए | 
(लोगों से) आप लोग अपना पेता खराब कर के क्या कीजिएगा ? 
पुरुष जाति का यहाँ घोर अपमान हे। साहित्य का सत्यानाश 
क्रिया जा रहा है । 

एक दृशेक--!खड़ा होकर) बस, महाशयज्ञो वेठ जाइए; 
उपदेश न दीजिए | यह सनातनधर्म या आर्यसमाज का जलसा 
नहों है । 

बमऋ--(जोर से बिगड़ कर) वाह, मैं केसे चुप रह सकता 
हैँ। आलोचना करने का मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे हिन्दु- 
स्तान को स्वराज । मैं पैसा खच करके आया हूँ । मेरा पेसा मुफ्त 
का नहीं है । 

(सिनेमा के मैनेजर का आना। लोगों को शान्त करना बमक 
जी को शान्त होकर वेठने का आग्रह करना । हाल में सन्नाटा छा 
जाता हे । मिस लेज्ञी फिर गाती हैं ) 

बालम मेरा जहर का प्याला । 

ऊ चे स्वर की बोली बोले, खावे खूब मसाला । 
नाक बन गयी चिपटा ताला, आँखें हें गुल्लाला ॥ 
( हाल फिर गूँज उठता है | तालियां की गड़गड़ाहट होती 


zl) 


र] 
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बमक-( क्रोध कूद कर में स्टेज के पास पहुँच कर ) 
गाना बन्द करो । यह पवित्र स्थान है । यहाँ एक से एक धर्मात्मा 
घेठे हैं । सभी पुरुष हैं । बन्द करो में डैती । | (दर्शकों की ओर फिर 
कर) भाइयो, ऐसा नाच क्रिस काम का। आप लोग उठ चलिए । 
यहाँ पुरुष जाति का अपमान हो रहा है। आप लोग “जहर के 
प्याले हैं ? मेरी खरी मुझे प्यार करती है । मेरी नाक चिपटी कदापि 
नहीं है। ( चुप रहो” “चुप रहो” का शोर ) मेरी नाक़ ताला 
केसे हो सकती हे ? ताले के लिए ताली चाहिए.। कविता बिल 
कुल अर-शण्ट है । हिन्दो-साहित्य का सत्यानाश हो रहा हे । 
( लोगों का शोर 'बैठ जाइए? ) मैं अखबारों में धुरे डड़ाऊँगा। 
खो का यह मजाल कि पुरुष की खिल्ली उड़ावे। मेरे पैसे की 


| बदौलत यह नाच हो रहा है । मैं ज़हर का प्याला हज नहीं 


हूं । आप लोग भी मत बनिए। चलिए, उठिए । भाइयो, यह 


मरण-त्योहार हे । ( शोर “हटाओ इन्हें, यह कौन हैं बोच में . 


N le *. हु fe 
कूद पड़े ) सैं हर्गिज न हटू'गा । मैं पुरुष-जाति और साहित्य 
को कलंकित होने से बचाऊंगा | मैं बलि हो जाऊंगा, सत्या5ह 
करूंगा, AAI में छपव।ऊंगा | ( शोर ) आप लोग मुझे, नहीं 


श YA समालोचक हूँ । आप लोगों ने समभ कया रक्खा 


एक दशक--भाग जाइए यहाँ से | आपको किसने बुलाया ? 
वमव-( क्रोध में ) मैं अपने आप आया हू 


| { । मुझे कौन 
डुला सकता है! किसकी हिम्मत है? तुम पुरुष हो? लानठ 
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॥ » है तुम्हारे पुरुषत्व पर । तुम्हारे माता-पिता स्वर्ग से देखो ga 
रहे हैं कि मेरा बेटा कितनी बहादुरी दिखा रहा है. । 
एक द्शक--( जोर से ) अपनी बात वापस लो । मेरे 
माता-पिता जिंदा हैं (बहू बम की ओर दोड़ता है । कुछ लोग 
दौड़ कर TEZA हें । कुछ बमक को पकड़ लेते हैं |) 
बमक--(हाथ उठा कर) होंगे जिंदा तुम्हारे मॉ-बाप । सुझे 
क्या करना है? लेकिन तुक है उन पर भी जिम्देनि तुम्हारे ऐसे 
सपूत पेदा किये । 
( हाल में गड़बड़ी पैदा हो जाती है । पुलोस आती है ओर 
~ ७& बमकजी को हाल के बाहर पकडले जाती है । 
बमक--( पुलीस से ) तुम लोग सुरे पकड़ने वाले कोन हो ९ 
मैं तो खुद ही नाच नहीं देखना चाहता । तुफ़ है ऐसे नाच पर । 
पुलीस-जाइए महाराज, जाइए । यह सिनेमा हैं । 
बमक--जाङँगा नहीं तो क्या यहाँ सोने आया हूँ। मैं अभो 
जाता हूँ । यहाँ जो रुके उस पर धिक्कार है। जितने देख रहे हैं 
उनको मैं क्या कहूँ । कल के अखबार में देखना मज़ा । देखना है 
कोन जहर की पुडिया है में या वह नाचने वाली बाज़ार की: * “ * "| 
बमक- (चलते-चलते) मैं यहाँ हर्गिज्ञ नहीं रुकने वाला । कल 
सैं यहाँ के मैनेजर, दशेक ओर पुलीसबालों, सव को देख लगा । 
4 "७. इन लोगों ने समक क्या रक्‍खा हे ? ( वह आगे बढ़ता है । लोग 
हँसते है ) 
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( रामनाथ सिनेमा के बाहर निकलकर ) 
रामनाथ--( पुकार कर ) अरे, सुनिए बमकजी, जरा सुनते 
जाइए । 
बमक--( क्रोध में ) मैं हर्गिज नहीं सुनने वाला । 
रामनाथ--भई, सुनो तो | एक जरूरी बात करनी है | 
बमक--( जोर से ) मैं नहीं रुकने वाला। मुझे कल साहित्य 
सोसाइटी में जाना है। वहाँ मैं सिनेमा के खिलाफ और 
Ki वाले की मरम्मत के प्रस्ताव पेश करूँगा । जब अखबार 
में छपेगा तब पता चलेगा । मुझे समझ क्या रक्खा हे, एँ ! 


i ( रामनाथ पुकारता रह जाता है। बमक-बिहारी बकता-बकता 
आँख से ओझल हो जाता हे | एकत्रित लोग हँसते हैं । ) 


पाँचवां हृद्य 
स्थान--साहित्य-सोसाइटी का हाल 


. ( कई साहित्यिक बैठे हैं । कुछ कवि और कुछ लेखक हैं । 
सभापति उच्च आसन पर विराजमान हैं । सभा लगभग 
समाप्त हो चुकी हे बमकांबहारी का एकाएक प्रवेश ) 


एक साहित्यिक--आइए, समालोचकजी, आइए | 


दूसरा--आइए, आइए, बिराजिए। सभा तो खतम हो गई । 


अब तक आप aÀ? (सभापतिजी मुसकराते हैं, अन्य 
साहित्यिक भी बमकजी को देख कर मुसकराते हैं । ) 
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i y बमक--( भावभंगी से ) एं, सभा समाप्त हो गयी! यह 


कैसे हो सकता है । उसे अभी समाप्त न होना चाहिए। अभी 
बह समाप्त हो ही नहीं सकती । मैं कितनी दूर से चला आ रहा 
| हूँ । तंग कर मारा दुष्टों ने | 
| तीसरा--हाँ, इसी से आपका चेहरा फक हे । हॉफ भी काफी 
> जा हानि 
रहे है। क्या कुछ मसाला लाय दू ! 


ww 


बमक-हाँ-हाँ, get लाया हँ । नहीं तो आया क्रिस लिए 
Š । मुझे आप लोगों के दशन की आवश्यकता नहीं थी। 
चौथा--हाँ और क्या, दर्शन की कया आवश्यकता थो ? 
WA सभापति-- ( मुसकरा कर ) ऋच्छा तो बताइये, आपको 
क्या कहना है ? 
बमक--महोद्य, मुझे कहना कुछ नहीं है । सुमे जो कुछ 
भी कहना था, खूब कह आया हूँ, काफी कह आया हूँ, जोरों से 
कह आया हूँ । 


सभापति--अच्छा-अच्छा, समय खतम हो चुका है।जो 
कुछ कहना हो कहिए | 


बमक--महाशय, समय तो अपने हाथ में हे | रात अपनी 
है, दिन अपना है.। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, हाँ जो कुछ 
<h लिखा है, उसे सुनाना चाहता हूँ | 


सभापति--तो कया आप कोई लेख पढ़ना चाहते हैं ? 
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बमक-महाशय, लेख तो नहीं हे लेझिन जो कुछ है वह 
किसी उत्तम लेख से 'कम नहीं हे । इससे साहित्य का सुधार 
होगा | अराजकता खतम हो जायगी | 

सभापति--आपका मतलब क्या हैं, जल्दी कीजिए । 

बमक-मेरा मतलब कुछ नहीं है। मैं छोटे-बड़े, खरी-पुरुष, 
चालक-बालिका, वृढे-जवान करिसी से कुछ मतलब रखता ही 
नहीं । मतलब रखना सैं एक नैतिक पाप समझता हैँ ( हँसी ) 

सभापति--अ्रच्छा, पढ़िए | 

बसक--महाशय, अब मैं पढ़ता हूँ ( साहित्यिकों से ) अप 
लोग गौर से सुनिए | कान खोल कर सुनिए | समकिए | विचार 
कीजिए। तमाशा नहीं है। साहित्य के जोवन मरण का 
प्रश्न द्वै । 

सभापति-अच्छा, थोड़े में खतम कीजिए | 
बमक--जो हों, मदाशयजी घबराइए नहीं, भयभीत न हों, 
मैं जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ कर खतम करता हूँ । 

सभापति ( नाराज होकर ) अच्छा शुरू कीजिए | द 

REFE अच्छा । ( बड़े गौर से पढ़ता है ) 

यह सोसायटी “रंगरूट? 
WA YA के Da को हजार बार 
ह सुप्राक्षद्ध समालोचक आदरणीय 

श्रद्ध य पंडित बमङबिदारीजी को (सनकी! विशेषण से लिपि-बढ़ 


४ 
3 है I 
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ek 


> ( बड़े जोर का 'कहकहा? लगता है । लोग आपस में काना- 
gA करते हैं ।) 

बमक--अच्छा, क्या यहाँ नाच हो रहा हे? तमाशा हो 
रहा है ? दाँत निक्रालना इस MÈ पर शरोफों का काम नहीं 
हैं । ( 'जी हाँ? की आवाज होती है । ) 

सभापति ( JAFU कर ) यह तो लेख नद प्रस्ताव है । 

बमक--और नहीं तो क्या, आपने अमो तक क्या समझ 
रखा था ? फिर इसमें मुत्कराने की क्या बात है? बड़े दुःख के 
साथ कहना पड़ता है कि आप ऐसे उच्च पुरुष भी इन लोगों के 
चक्कर में पड़ जाते हैं । 

सभापति ( गम्भीर होकर) अच्छा, आपके प्रस्ताव का 
समर्थेन कोन करता है ? 

बसऋ-वाह, खूब कही । यह | जितने वेठे हैं, सभो मेरे 
समथक हैं । सारा मुहल्ज्ञा समथ र है, सारा शहर समर्थक है, 
सारा जिला समथक है, कमिरनरी, सूबा, हिन्दुस्तान नहीं-नहीं 
सारी दुनियाँ समक है । मुझे समर्थक की कमो नहीं । 

सभापति--अच्छा, यहाँ जो सज्जन बैठे हैं, उनमें से कोन 
आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ९ 

बमक--यहाँ सभी समर्थक हैं । कोन नहों दै । समर्थक होना 
पडेगा, जरूर होना पड़ेगा | 

सभापति ( साहित्यको की ओर देख कर) कोन इस प्रस्ताव 
का समर्थन करता है ? ( सब चुपचाप बैठे रहते हैं ) 


E 


r 


EN 
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बसक--अच्छा कोई नहीं समर्थन करता | देख लिया जायगा। 


इन लोगों ने अपने को समझ कया रक्खा है (AÀ चढाकर 


सब को देखता है.) 

सभापति-तब आपका प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता | 

बमक-वाह, लिया केसे नहीं जा सकता ? मैं कया मर गया 
हू ? आपके सामने जिन्दा खडा हूँ । लीजिए मैं खुद समर्थेन 
करता हूँ। कोई न करे न सही। समर्थन करने वालों की कमो 
नहीं । 

सभापति-आप समर्थन नहीं कर सकते । जो प्रत्तावक्र होता 
है वह समथक नहीं हो सकता | 

बमक--यह्‌ कहाँ का नया कानून है ? आप फिलासफ़ो नहीं 
जानते । हमारा हिन्दू-धर्म बड़ा उदार है। उसका दर्शन भी उच्च है। 
मैं मुँह से प्रस्ताव करता हूँ और आत्मा से समर्थन | मुँह अलग 
चीज हे और आत्मा अलग । शरोर नष्ट होने वाला है ओर 
आत्मा अमर । जरा फिलासफो सममिए । दोनों भिन्न हैं। Zax- 
चक्षुओं से देखिए । ज्ञानेन्द्रियों को जगाइए । 

सभापति--हाँ, यह ठीक है लेकिन आपका प्रस्ताव agt लिया 
जा सकता। 


बमक--आपको लेना पड़ेगा, अवश्य लीजिए। (जोर की 
हँसी होती हे ) ; 


सभापति-मुफे जो कुछ कहना था, कह RUN TAF 
E नहीं लिया जा सकता । 
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| बमक--अच्छा, तो न लीजिए। लीजिए, मैं दुसरा प्रस्ताक 
करता हूँ । जाने दीजिए | कोई न समर्थन करे, न सही । 

| सभापति--अब आप प्रस्ताव नहीं कर सकते । 

| . एक साहित्यिक--( सभापति से) अच्छा इ भी खतम 
| 

| 


A 


होने दोजिए। l 
| त्र द NA En Ñ य़. 
| समापति--अच्छा, जल्दी कीजिए। दो मिनट ऑर सम 
| दिया जाता È | 


| दूसरा--बमकजी कहिए, जल्दी कीजिए | पढ़िए | 
बसक-अच्छा लीजिए मैं पढ़ता हूँ । सुनिए । 

|... “ यह सोसायटी मिस लेली ऐसी थर्ड क्लास ( जोर की 
= ळे. हँसी) नाचनेवाली की निंदा करती हे । यहाँ के साहित्यिक पुरुष 
| एक स्वर से इस बात का विरोध करते हैं कि बह पुरुष जाति. की 
चातिनी हे और वह जो गाना गाती है वह भयानक अश्लील ६ 
आर काव्य-साहित्य में कुरुचि उत्पन्न करनेवाला है ( नहीं-नहीं की 
आवाज ) । साथ ही यहद सोसायटी भारत की सती कुलावतंस 
महिला-रन्नों से अपील करती है क्रि वे मिस लैज्ञी ऐसी बाजारू 


औरत का मुकाबला खम ठोक कर करें |? 
| ( “बाह ! वाह! की आवाज | कमरा कह-कहे से गूज 


| उठता है| ) 
| समापति--( मुसकुरा कर ) प्रस्ताव एक है यादो! 
&| ` बमक--( बिगड़ कर ) वाह, मैंने एक बार में जब प्रस्ताव. 


| पढ़ दिया तो इसमें दो कैसे हो सकता है. ? महाशय कृपा कर के. 
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संममिए । बेकार कानून मत छाँटिए। ( सभापति के अपमान 
की चारों ओर से आवाज । ) 

सभापति--( सब को रोक कर ) अच्छा, आपके प्रस्ता का 
-समर्थन कौन करता है ? 

बमक--( बिगड़ कर) फिर वही आपने भंकट लगाया । 
मालूम होता हे आप सेरा प्रस्ताव पेश ही नहीं होने देना चाहते । 

सभापति--नहीं, नहीं, आप समर्थ g दिए । पेश क्यों नहीं 
किया जा सकता ? 

बमक--( बिगइ कर ) बस, सैं समक गया । चोर चोर 
-मोसेरे भाई । अब मैं प्रस्ताव का समर्थन नहीं चाहता। मैं 
'किसी से समर्थन कराऊंगा ही नहों। मुझमें दम होगा तो मैं 
समर्थेन कर लूँगा। यदि मैं प्रस्ताव पेश कर सकता हूँ तो सम- 
“थेन करने का भी दम रखता हूँ । 

एक साहित्यिक--यदि आप कहें तो मैं समर्थन कर दूँ | 


बमक--नहीं, नहीं, मैं आप लोगों से समर्थन नहीं कराना 
चाहता । मैं किसी और से समर्थन करा लूँगा लेकिन आप ऐसे 
'महात्माओं से समथन न FUSNI | 


समापति--ठहरिए, समथन कराइए | 


बसक--( क्रोध में ) मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं ठहरनेवाला 


FRANA पर लानत हे ओर जो यहाँ ठह्रे उस पर हजार . 


लानत है | ( उठ कर दरवाजे के बाहर बढ़ते हुए) मैं यहाँ धूर 
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भी नहीं सकता । तुम लोगों ने अखिर झुमे समझ क्या रखा 
2? 

दूसरा साहित्यिक--अरे, बमकजी सुनिए तो । हम लोग भीः 
आते हैं | रुकिए, सकिए, | 

बमक--( रुक कर हाथ भटक कर ) मैं हार्गिज नहीं सुन 
सकता । कल ही मैं आप लोगों को बतलाता हू. । सभापति भी 
अपने को कानून का पुतला समभता हे । सभापति, मेम्बर और 
इस सभा की कल में छखबारों में धुरी उड़ा दूगा। तुम लोगों 
ने मुझे क्या समझ रखा È | 

तीसरा--अरे जरा मेरा खयाल रखिएगा | 

बमक--( हाल से बाहर निकल कर जोर से ) मैं किसी को 
नहीं छोड्नेवाला। एक एक को समझ लूँगा । 'रंगरूट? बाला, 
लेली और हुम सब लोग एक ही येली के चट्टे बट्टे हो और 
वह दाढीवाला सभापति बना हे । अपने को सुकरात समता 
हे । यदि मैंने उसे gaua न बना दिया तो मेरा नाम बमक 
नहीं । आखिर मुझे क्या समक रखा है ? हुँ! 

( बमकबिहारी चला चला जाता हे, सभापतिजी मीटिंग 
खतम करते हैँ | साहित्यिक आपस में बातें करते हुए हाल केः 
बाहर निकलते हैं ) 
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पहला दृश्य 


स्थान--सोने का कमरा 
च्याल्यान-बाचस्पति प्रातःकाल नित्य-कृत्य से निवृत्त होकर 
ETS पहल रहा हे । कभी कमरे के बाहर आता और फिर भीतर 
जाता है। वाचस्पति जी की धर्मपत्नी राधा कमरे के अन्दर 
प्रवेश करती ओर कुछ पूळती हे । 
राधा--( मुस्किराकर ) अरे, आज इतनी जल्दी ! 


जल्दी उठ पड़े | कहाँ की तैयारी हो रही है? 3 
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वाचस्पति--( एकाएक नाराज़ द्दोकर ) जहन्तुम में जा रहा 
हूँ; और कहाँ ! सवेरे-सवेरे जब कहीं चलने लगता हूँ, मोट 
आकर टोक देती है । एक बार नहीं, हजार बार समभाया। 
आखिर औरत की जात ठहरी न। हूँ! ( नाक सिकोड़ कर कुरता 
चहनता है.) 

राधा--( कुछ उच्च स्वर से ) पूछ दो लिया, तो मैंने तुम्हारा 
क्या छीन लिया | आज इतनी जल्दी उठ गए, इसी से मैंने 
पूछा । आखिर शौच आदि से Raa हो लिए या नहीं ? 

वाचस्पति--( नाराज़ होकर ) ऐसी कितनी ही छीनने 
चालियों को मैंने देख लिया । तूने अपने को समक क्या रक्खा 
है? मैं इतना वेवकूफ हूँ कि बिना शोच आदि हुए ही कुरता 
पहनने लगूँगा । जानती नहीं आज...... 

राधा-( बात काटकर आश्चय से) आज ? आज क्या ? 
( पास जाकर ) आज क्या कोई खास बात हो गई है ? खेरियत 
तो हे! 

वाचस्पति--( Feri) अच्छा, तो ले, नहीं मानती, 
नो अब जाउँगा ही नहीं । ( चारपाई पर बैठकर ) पूछ ले, जो 
कुछ पूछना हो। कोई कसर न रहने पावे ( हाथ का इशारा 
करके ) मैं तेरी एक-एक बात का जवाब दूँगा; हरगिज्ञ न 
जाऊँगा । देखता हूँ, कब तक यहाँ मैं बैठा रहता g l आज मैंने 
प्रण कर लिया है. किं न यहाँ से एक इंच टलूँगा, ओर न तुमे 
zaa दूंगा । 
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राधा-( नाराज़ होकर ) अच्छा लो, अगर तुम जरा-सौ 
बात पर तुनऊ जाते हो, तो मैं अभो चज्ञो जातो हू । यहाँ आने 
का नाम तक न लूंगी । 
( जाना चाहती है ) 
वाचस्पति--( उठकर, राधा का हाथ पकडकर ) चल-चल; 
जाती कहाँ है, बड़ी जानेवाली ! ( भावभंगी से ) आने का नाम 
तक न लूंगी । चल, बैठ ! आज मैं देखता हूँ, तेरी बस! 
( राधा जाना च।हती हे, किन्तु वाचस्पति उसका हाथ पकड़कर 
खाट पर बेठाता है ) 
राधा-( कुछ रुआसी होकर ) मैंने तो यों ही पूछ लिया । 
इसमें इतना नाराज़ होने की कौन-सी बात थी ? 
वाचरपति--( भाव-भंगी से ) हुँ, यों ही पूछ लिया । हलुआ 
खाने जा रहा था न ? जानती नहीं, मैं कितने जरूरी काम से 
जारहा था! ( बड़बड़ाता हुआ टहलने लगता है, फिर हाथ का 
इशारा करके ) हवाखोरी के लिये नहीं, भयानक परेशानी उठाने 
जा रहा हू ' आज दिगाजां और भद्र पुरुषों से angg करना 
है । लेकिन तू कया जाने, आज मु पर क्या बीतने वाली है? 
( रहता हुआ ) परेशान हो गया हूँ, कुरता-टोपो पहना नहीं 
कि आकर सामने खड़ो ! विना मतलब, बिना ग़रज टोक़ देती 
È I ( इशारा करके ) आलिर तुमे मुझसे इप्तो वक्त पूछने को 
क्या जरूरत थी ! क्यों तू मेरे हर काम में ट/ग अड़ा देतो हे? 
( टद्दलता है ) 
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राधा--( आश्चर्य से ) ऐं, परेशानी उठाने ! ( खड़ी होकर 
aaa से ) आखिर मुझसे बताने में क्या हज हे । तुम्हें मेरी 
सौगन्ध । बताओ, कोन-सा ऐसा काम आ पड़ा, बताओ | 
| ( वाचस्पति का होथ पकड़ती हे ) 
| बाचस्पत- (राधा को ख.ट पर वेठाता हुआ ओर स्वयं 
| बराल में वेठकर ) देखो, आज आखिरी मरतवा हे, फिर 
i समभाए देता हूँ । ऊब कभी चलते वक्त न टोकना । जानती दो, 
| यह अपशकुन है । 

राधा-( नम्रता से ) हाँ, ग़लतो हो गई । मैंने यां ही पूछ 
लिया | हाँ, तो वहाँ क्या होगा ? 
A वाचस्पति--( सम्रकाकर ) अब कभो 'यों ही? न पूळ लिया 

| 


करो । देखो, आज मुझे 'डिवेटिंग क्त्र? में व्याख्यान देने जाना 
ES । जानती हो, व्याख्यान देना बड़े साहस का काम हे । जान 
हथेली पर लेनी पड़ती है, पसीना छूटने ओर शरीर कॉपने 
लगता है । साँस की गति तीत्र हो जाती है । यह काम मामूलो 
आदमियों के बश का नहीं । बड़े-बड़े नेता बड़ी तैयारी के साथ 
व्याख्यान-मंच पर जाते हैं। ( जरा प्रसन्न होकर ) बात यह है 
कि तुम औरत हो, इन बातों को क्या जानो । बड़ी हिम्मत ओर 
) दिलेरी का काम है | f 

राधा-( आश्चर्य से) अच्छा, तत्र तो यह काम काफ़ो 

खतरनाक जान पड़ता है। (हाथ पकड़कर ) तो ऐसे काम में | 

छ! क्यों हाथ डालते हो, न जाओ | । 

| A | 
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बाचस्पति--( ओज से ) वाह, मैं तो अवश्य ही जाऊँगा। 
एक-से-एक बड़े आदमी आवेंगे । ( समझाकर ) देखो, आज तो 
मुझे अच्छो तरह भिड़ना है । जितने लोग आए होंगे, सबकी 
बोलती बंद कर दूँगा, समभी । 
राधा--( कुछ व्यग्न होकर ) नहीं, नहीं, तब तो आप हरगिज 
न जाइए | मुझे|किसी से भिड़ना अच्छा नहीं मालूम होता। 
बाहर आपकी रक्षा कौन करेगा ? 
बाचस्पति-न-न-न-न, अभी तुम सममं नहीं, ह-ह-ह-द ! 
| भिड्ने का अर्थ तुम और ही कुछ समझ गई । न-न-न-न, मैं 
किसी से वाकई कुश्ती लड़ने नहीं जा रहा हूँ। हाँ, कुश्ती होगी | 
ज़बान की । जबानें खूब चलेंगी । ॐ 


| 

राधा--( व्यप्र AFT) तब तो ओर भी खतरा है । तुम्हारी | 
जबान क़्ावू में नहों। जबान की लड़ाई में कहीं तुम्हारे हाथ- 
पाँच भी चलने लगे, तब ? 

वाचस्पति--नहीं-नहीं, यह. भी कोई बात है, चलेंगी जबानें, 
ओर लड़ते लगेरो हाथ-पॉव ! भई वाह, आखिर औरत की जात | 
ठहरी न ! क्या आसमान-जमीन का कलाबा मिलाया है । “भैंस 
बियानी है मोहबे माँ, पड़वा गिरा कलींजर जाय ह-ह-ह-ह-ह ! 

' राधा-( अन्यमनस्क होकर ) हाँ, औरत होना तो भाग्य 


में लिखा ही था। ( उत्सुक होकर ) अच्छा, वहाँ क्या होगा? 
जरा मैं भी तो सुनूं ? 


| 

i 
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चाचस्पति--( समकाकर ) देखो, वहाँ व्याख्यान होगा। 
उसके लिये विषय रक्खा गया È “भाषा का महत्व? । बड़ा विक्रट 
सवाल हल करना है । 

राधा--नहीं, नहीं, सवाल कठिन नहों है । जवान की लड़ाई 
तो है ही । मुझे पूणे विश्वास हे, मोखिक युद्ध में आपके सामने 
कोई नहीं ठहर सकता । अच्छा, यह तो बताओ “भाषा! है 
क्या चीज ९ 

वाचस्पति--ह-ह-ह-ह ! अरे तुम्हें अभी यह भी नहीं मालूम ९ 
अइ, यह चीज हलुआ, पूड़ी, कलाकंद, अमिरती, दहोबड़ा नहीं, 
है। यह है बोलने वाली चीज अर्थात्‌ जबान। देखो, जेसे 
हिन्दोस्तान में हिन्दू-मुसलमानां की एकता की कोशिश हो रही 
है, उसी तरह हिन्दो-उदू AIA की एकता का लोग प्रयत्न कर 

। मैं भी उसी में शामिल हो गया हूँ । 

राधा--( उत्सुक होकर ) आप कब से इल गिरोह में शामिल 
हो गए? 

वाचस्पति-तई बात नहीं, असा दो सालका हुआ । सच 
यूछती हो, तो पहले मैं संस्कृत के पक्ष में था, किन्तु दो-चार मित्रों 
के समाने से मान गया । ओर अब, अब मैं संस्कृत ओर 
क्वारसी के शब्दों का प्रयोग इतनी सुन्दरता से व्याख्यान 
देते वक्त करता हूँ करि सुमे अपनो योग्यता पर आश्चयं 


- होता हे । न जाने यह सम्मिलित भाषा अपने आप मुझे केसे 


झा गई? 
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।घा--( आश्चय से) अच्छा, तो क्या बिना गुरु केअ E 
गई ? 53 

बाचस्पति-( हसकर ) ह-द-इ-ह ! केसा गुरु, केसा चेला । 
तुमने सुना नहीं-- 


करत-करत अभ्यास के जड़-मति होत -सुजान, 
. रसरी आवत-जात ते सिल पर परत निसान। 
राधा-वाह, यहाँ सिल ओर निशान का क्या तुक ? 
वाचस्पति-न-न-न-न, तुम अभी समभीं नहीं। तुक त 
| ,मिडाने से लगता हे । जहाँ भिड़ [ना चाहो, वहीं भिड़ा लो | देखो, 
सिल है मेरी जुबान और लोढा है दंत-पं क्ति! सिल पर निशान 
am यानी जुबान का Aa जाना ! हःह-ह-ह! भिड़ गया जे 
न तुक। ( पीठ पर हाथ फेरकर ) आखिर तुम ऑरत होन! 
राधा--देखो, जल्दी लोटना, देर न करना | 
वाचस्पति--हॉ-हॉ एक बात तो कहना ही भूल गया । क्लब 
में पुरुषों के सिवा रिया भी शामिल होंगी । इसी से मैं और भी 
जल्दी कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि मैं ऐसी सभा सुसाइटी 
में कम जाता हूँ, जहाँ हमारे देश की महिलागणों का आगमन हो । 
राधा--( कुछ चिंतित होकर ) pè fadi A Fal मतलब ! 
बाचस्पति-न-न-नःन, तुम अभी समभी नहीं । मेरे कहने 
का मतलब यह है कि जिस सभा में महिलागण शामिल होती 
वहाँ व्याख्यान देने-वाले में दुगना उत्साह उत्पन्न हो. जाता है | PiE 
सच बात तो यह दै. कि व्याख्यान देनेवाला ऐसी उड़ान भरता È | 


s= 


| || 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. i 


ESETET ॥ 


ह] By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वयाख्यान-चाचस्पति GE 


कि उसे आगे-पीछे, ऊरर-नोचे अग्रत-बगत़ को सुध दो नहों रद 
जातो | सच कहता हूँ, aa ANA है gaza ! ( TIP 
खड़ा हो जाता है ) 

राधा--( कुञ्ज रुट होकर ) तव तो जल्द जाइए, सचमुच 
देर हो जाने की संभावना है । 

बाचस्पति- ( जल्रो-जल्दो कुएता पदनता हुआ ) ओ-हो-हो - 
हो! वाकई बहुत देर दो गई ! खूब याद दिलाया तुमने ! अब 
az मैं निकल गया होता । ( टोपी ठूढुता हुआ ) बस, ऐन मोके 
पर नदारद हो जातो है । खू टी पर टाँग देता हूँ, फिर भो न-जाने 


कहाँ कूद कर पहुँ व जातो हे । ( क्रोध में ) मिल जाती, तो अभी 


फाड़ फर फेक देता, चाहे नंगे हो सिर जाना पड़ता। ( इधर- 
उधर फिर ठू हता हे) ; 

राधा--( उठकर टोपी देती हुई ) अरे देखो, यहाँ (ra 
थो! और नहीं, तो टोपी ही से उलम पढ़े । 

वाचस्पति--( टोपी सिर पर लगाकर दबाता हुआ ) अच्छा, 
ले जम जा अच्छी तरह । अब सोते वक्त, भीन उतारूँगा । 
देखता हूँ, फिर कहाँ जाती है । 

राधा-अच्छा, जरा जल्दी लोटना | 

वाचस्पति--( दरवाज़े की ओर बढ़ता हुआ ) बत बत, चुष 


-रहो, देर हो गई | मेरा इन्तजार न करना । जाना अपने हाथ, 


लोटना दूसरों के । 
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राधा--(अपने आप ) क्या बताऊँ, न-जाने केसे होते जा 
जा रहे हैं। Í l 

(वाचत्पति घर के बाहर निकल पड़ता है। राधा बड़बड़ाती 
हुई बाहर का दरवाजा बंद कर लेती है ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान--घर के बाहर का मार्ग 

[ वाचस्पति कुरता-टोपी पहने है | हाथ में छड़ी लिए है । 
सामने श्यामा घड़े-सहित पानी भरने को लिये आती हुई दिखाई 
पड़ती है। ] 

वाचस्पति--( कुद होकर अपने आप ) ओ हो, हुआ तो 
गजब ! अब अवश्य कुछ हो कर रहेगा । औरत का टोकना कभी 
व्यथ नहीं जाता।,( श्यामा के पास जाकर क्रोध में ) क्यों री, 
तू इधर से क्यों निकली ? क्या तुझे पानी भरने के लिये यही 
वक्त, था? 

` श्यामा--( सुस्किराकर ) मुझे क्या मालुम कि सरकार की 

सवारी आ रही हे, नहीं मैं दो-चार मिनट और रुक जाती । 

वाचस्पति--( हाथ मटकाकर ) हॉ-हाँ, सरकार नहीं, तो 
ओर क्या ? क्या मैं ऐरा-गुरा नत्थू-खैरा हूँ। मैं कितने जरूरी 
काम से जा रहां था, लेकिन चट से आव न देखा ताव, हंडी 


लेकर निकल 'पड़ी । तेरो एक पैसे की हंडी ने मेरे लाखों पर 
पानी फेर दिया, उल्लू कहीं की । j3 
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श्यामा--( आवेश में ) जरा जबान सँभालकर बोलिए। मैं 
हंडी लेकर एक बार क्या, इजार बार निऋलूँगी। कहीं के अफ़- 
नातून आए हैं, पानी पीना छोड़ दूँ ! गले में घंटी क्यों नहीं बाँध 
लेते । हुँ ! i za पवि 
वाचस्पति--अब मैं जरूर घंटी बाँधू गा । देखता हूँ, तू कस 
निकल आती है | देखूगा तेरा हजार बार निकलना । रास्ता 
चलना बंद करा दू गा। 
श्यामा--( प्रसन्न होकर ) सबसे अच्छा घंटा होगा । आवाज 
ज्यादा निकलेगी । ? 
वाचस्पति--(नाराज होकर ) हाँ-हाँ, घंटा, घंटा, घंटा । # 
घंटी-घंटा दोनों बॉयू गा । मेरी इच्छा, इसमें तेरा क्या इजारा | 
मुझे निकलते देर नहीं कि चट से हंडी लेकर निकल पडी । 
प्यासा मरी जा रही थी । जरा-सा और रुकते नहीं बना | 
श्यामा-अच्छा, अब ज्यादा खोपड़ी-भंजन न कीजिए, 
जाइए, जहाँ जा रहे हो । 
वाचस्पति- ( क्रोध में ) जाऊँगा नहों। तो क्या यहा. बिस्तर 
लगाकर सोने आया हूँ। ( इशारा करके ) यह खोपड़ी-भंजन 
है, जबान में लगाम नहीं । एक तो अपशकुन कर दिया, दूसरे 
गुर्राती भी हे। आवारा कहीं की । ( बड़बड़ाता हत्या आर 
बढ़ता ह्वै.) F 
श्यामा--( अपने आप ) कहाँ आज़ सबेरे-सबेरे इनका सु द 
देखा । ईश्वर ही बचावे । ( आगे बढ़ती है ) 
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( वाचस्पति नोचा सिर किये हुए आगे बढ्ता हे। इतने में 
किसी ने उसे नमस्कार किया ) 
बाचस्पति-( गोर से देख हर, ए हए कद्र हो रर ) हत्तरे 
की ! ( छुड़ो तानकर ) क्या करू, pI समक में नहों आत', 
नहीं तो अभी तेरी मरम्मत कर देता। aa, अब तो हरगिज़ 
खेरियत नहीं। दिल में आता है, तेरो gad आँख भी फोड़ 
दूँ । नीच ! 
काना --वाह, मैंने तो नमस्कार क्रिया, आप बड़बड़ाने 
लगे | क्या जमाना हे । लीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझसे आपसे 
क्या मतलब ? 
वाचस्पति-( गले में हाथ लगाकर ) अरे दुष्ट ! बता, तू 
सुके इस वक्त क्यों मिल गया ? किस काम से इधर निकल 
पड़ा ? तेरी कोन-सी शादी या गोना हो रहा है, जो तू पांच 
मिनट भी अपने घर में न रुक सका। मेरा शकुन Amg 
दिया | फिर भी उपर से धोंस जमाता हे कि मुझसे कुछ भी 
मतलब ही नहीं। तो फिर तेरा मतजब किससे हे ? नाम ओर 
पता बता, उसकी भी खबर लूँगा । वह कोन माई का लाल है, 
जिसने तुमे इसी वक्त बुलाया है । 
काना-आप तो बे हार की हुज्जत करते हैं । मैं अपने YA 
जा रहा हूँ । 


वाचस्पति- ( क्रुद्ध होकर ) हूँ, यह हुब्जत है ! एक तो आँख 


के सामने दिखाई पड़ गया, फिर भो. कहता है, मैं अपने रास्ते. 
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जा रहा हूँ । (गला TERA ) अच्छा बता, तुके इधर से आने 
के लिये किसने कहा ? तू इधर से निकला क्‍यों १ ( हाथ Ra- 
कर ) ओहो, सचमुच अब खैरेयत नहीं | 

( एकाएक एक राहगीर पास आकर खड़ा हो जाता है) 

चाचस्पति--( राहगीर पर करद होकर ) तू के पॉ यहाँ आकर 
खड़ा हो गया १ क्या यहाँ नाव हो रदा है या कठपुतली का 
तमाशा | अपना रास्ता पकड़ । 

काना--( राहगीर से ) देखो न भेरा सते तो नम€्छार 
किया, और यह मेरे पोछे पड़ गये। सैं अगते रास्ते जा 
रहा था। 

बाचस्पति-( बात काटकर ) तेरे नमस्कार को ऐपो- 
ANI तेरा जो नमस्कार ले, उत्पर थू है ! तू अपने रास्ते जा 
रहा था, तो क्या मैंने रोक लिया ! (गज्ञा पहड़कर ) अच्छा, 
रोक लिया तो ले, रोक लिया । मैं भी रहता हूँ, तूजो TE 
देखता हूँ, कब तक रु ता है? (छोडकर) दुष्ट कहीँ का, 
शाकुन बिगाड़ दिया ! 

राहगीर-( काने से ) जाओ भाई, जाआ, यह TAT द 
रहता है । ( वाचस्पति से ) ,जाइप, सर हार यह कोई नई बात 
नहीं । अरे, सुना नहीं, गोस्वामी gadaa ने लिखा है -- 

“मूँदहु आँखि, कतडे कोउ नाहीं” 
आप ही संभाल के चलते | वह तो काना है हों। ( काना 
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आगे बढ़ता है। वाचस्पति उसे घूर-धूरकर बड़बड़ाता हे. । फिर 
कुछ सोचकर, ओंखें मू दक्र आगे बढ़ता हे ) 
वाचरपति- ( आप-ही-आप ) हुँ, वो दुष्टो! अब दिखाई 
पड़ो, तब जानें ! 'मूं दहु आँखि; कतउँ को नाहीं ।' राहगोर ने न 
देखने का अच्छा नुरखा बताया। हैरान कर डाला। परेशान 
हो गया । ( आगे बढ़ता हुआ ) कितना वक्त खराब हो गया | 
किसी के यहाँ पानी ही नहीं, कोई अपनी आँख फोड़े बैठा है । 
कया बताऊ | एक-एक करके सब एक साथ आगे आने लगे। 
जैसे सलाह-मसोदा करके सब-के-सब चल पड़े हों । नाक में 
दम कर दिया ! 
( एकाएक वाचस्पति रुक जाता हे । वह आँखें मू दे हे। 
उसके कान में निम्न-लिखित बातें सुनाई पड़तो है ) 
. एकस्त्री-(दुसरी से देखो न बहन, आँख होते हुए भो 
दोनों आंखें मू द रक्खी हैं । 
दूसरी--हाँ, कुछ जान तो ऐसा ही पड़ता है। मालूम होता 
है, सनकी है, नहीं तो आँखें क्यों मूद लेता ? 
तीसरी-अरे नहीं, यह बना हुआ हे बना ! क्रिसो मतलब 
En आँख मूँ दे हुए है। 
पहली--क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जता। आगे कुं है । 
बढ़ा नहीं कि धड़ाम से गया। . | 


दुसरो--अभी तो यह इधर ही से गया था, तब तो आँखें 


खोले था । इतनी देर में इसने आंखें क्यों बन्द कर लों। 
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तीसरी-अच्छा, अभी इधर से यह गया भी था।तो इसके 
लिये दुनिया गोल है. । नहीं, यहाँ केसे आ निकलता । 

पहली-अरे, यह वाचस्पति हैं। सामने के मकान में 
रहते हैं । 

दूसरी-अरे gial, वही हैं। अच्छा, चुप रहो, कौन इनके 
सुह लगे। अभी RARA होने लगेगी। | 

( वाचस्पति स्त्रियों की बातें सुनकर आपे से बाहर हो जाता. 
है और आँखें खोल देता है । सामने स्त्रियों को कुएँ पर खड़ी 
देखकर आग-बवूला हो जाता है । 

` वाचस्पति--( स्त्रियों से ) तुम लोग यहाँ क्यों. पंचायत 

लगाए हुए हो । यह कचहरी नहीं, कुआँ है, सममं ? हुँ ! 

एक स्त्री--जाइए, आपको क्या करना है, दम लोग पानी 
भरने आई हैं । 

वाचस्पति-( झपटकर ) बड़ी पानो भरनेवाली ! क्या gat 
तुम लोगों ने खुदवाया दे ? और किसी कुएँ पर जगह न थो? 
zad स्त्री--बस, चुप रहिए, बेकार हुज्जत न कीजिए-- 
जाइए | - 

वाचस्पति--तुम . लोग सब-को-सब आवारा हो। घर में 
मोक्का न मिला, तो कुएँ पर हो कचहरी लगा दी । मानो आज 
दुनिया के सारे सुक़्दमों का फेसला. यहाँ होगा। जहाँ देखो;. 
घंटियाँ लिए खड़ों ! 
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पहली--( वाचस्पति के घर की ओर इशारा करके ) जाइए, 
आपकी श्रीमती तो अभी ढू ढ़ रहो थीं । 
वाचस्पति--( घर की ओर बढ़ता हुआ ) आवारा कहां की ! 
-न-जाने किस नवत्र में इन हा जन्म हुप्रा है । जहाँ देखो, पीछे 
'पड़ी रहती हैं । 
( बाचस्पति अपने घर के बाहर जाकर बन्द दखाज़े क 
“कुडो बड़े जोर से खड़खड़ाता है। राधा किवाड खोज्ञतो है 
और सामने वाचस्पति को गुस्से में खड़ा हुआ पातो है ) 
राधा--( आश्वय से) अरे, बड़ा जल्दो व्याख्यान देकर 
लोट आए ? 
वाचस्पति--( घर में घुतता हुआ ) हट जाओ सामते से। 
लौट न आऊ, क्या करूं | ( चारपाई पर लेटर ) अरे बाप रे, 
मार डाला ! दो-दो बारदातों से बव आना खेत न था । भगवान्‌ 
ने रक्षा की | 
` राधा-( व्याकुत होकर ) क्या कहों चोट तो नहीं आई ? 
कहाँ वारदात हो गई ९ 
वाचस्पति--( क्रोध में ) यह सब्र तुम्हारी हो करतूत है । 
चलते हो वक्त, टोक दिया, तो के पे पूरा पड़े । ( स्वागत ) हरे 
"शम; आज व्याख्यान भो न दे सकूँगा। भाषा के संबंध में दे 
साल तक की गई मेहनत अकारथ गई। हाथ ल i 
दुष्ट श्यामा ओर काने को पाता, - 
चाहे फाँसी ही हो जाती । 
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राधा-आखिर हुआ क्या; बताओ तो सही । 

वीचस्पति-( बैठकर ) अरे, चला जा रहा था कि तुम्हारी 
पड़ोलिन खाली घड़ा लिए पानो भरने आतो हुई दिखाई पड़ो i 
फिर किसी तरह आगे बढ़ा, तो एक काना मिल गया । खेर, फिर 
आँखें सू दकर बढ़ा, तो कुएँ में गिरते-गिरते बचा, ओर यहाँ: 
वापस आ गया | कया बताऊ, अभी पहुँचते पहुंचते न-जाने 
क्या-क्या हो । 

राधा- बस, इतनी ही-सी बात है । ( उठकर दही ओर 
शीशा लाती है ) अच्छा, दहो खा लो, ओर शोशे में मुँह देख 
लो, बस, सारा अपशकुन गायव ! 

वाचस्पति—सो केसे ? _ 

राधा--( प्रसन्न होकर ) शकुन-विचारकों का ऐसा ही कहनाः 
है । अपशकुन को शकुन बनाने के दो उपाय हें-दही खाना: 
ओर शीशा देखना | ( हसती है) 

. वाचस्पति-( प्रसन्न होकर ) अच्छा, शाकुन के ये ही चिन्ह: 
हवें । तब तो बड़ी खुशी की बात है। 

राधा-हाँ-हाँ, दही खाओ ओर शीशा देखो, . जाओ; नहाँ' 
व्याख्यान न दे सकोगे। 

वाचस्पति--( मुस्किराकर ) तुम तो बहुत ही अच्छो हो। 
सब समभती हो। ( वाचस्पति दही खाकर, शीशा देखकर घर 
के बाहर हो जाता है | राधा दरवाजा बन्द करके भीतर चली. 


जाती है ) 
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तीसरा दृद्य 
स्थान-डिवेटिंग-क्लब का हॉल 
[ हॉल में एक ओर डायस पर कुछ सजन बेठे हैं। नीचे 
श्रोताओं की मंडली बैठी है। एक ओर कॉलेज के विद्यार्थियों 
का गिरोह है, दूसरी ओर कई महिलाएँ भी बैठी हैं । व्य़ाख्यान- 
बाचस्पति व्याख्यान दे रहा हे । ] 
वाचस्पति-( इशारा करके ) भाइयो ! भारतवप-हिन्दोस्तान 
"में मेल-इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत-आवश्यकता है । ( दोनों हाथ मिला- 
-कर ) ताली दोनों हाथो-दस्तो से बजती है | जमीन-धरती और 
-गागन-आसमान का मेल-इत्तफ़ाक़् भी हो सकता है, यदि-अगर 
आप लोग सम्मति-राय करें । ( गर्दन उठाकर ) फ़ारसो का 
कवि-शायर फ़िरदोसी बड़ा प्रसिद्ध-मशहूर थां। उसने कबिता- 
शायरी में लिखा है-“एकुम्‌ अंबोह, दोयम्‌ कंबोह ।” आदि- 
TIRI 
एक श्रोता-( दूसरे के कान में ) यह क्या ऊट-पटॉग बक 
“रहे हैं । कहाँ का इंट, कहाँ का रोड़ा ! 
दूसरा--( पहले के कान में ) हाँ, मैं भी चौकन्ना हूँ कि 
"भाषा के महत्त्व ओर अंबोह-कंब्रोह से कया मतलब ! 
वाचरपति--( श्रोताओं इयो- 
में कानाफूसी हे K? A म AN 
È गार से सुनिए-श्रवण 
कीजिए । ( महिलाओं की ओर रुख : फेरकर ) बहनो, हाँ-हाँ, मैं 
-अभी-अभो मेल-इत्तफ़ाक्र की बात कर रहा था। मुझे उन 
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सख्त दुःख-अफ़पोस हे कि आपके. पतियों-मियाओं और आप 


लोगों में वेमेल-नाइत्तिक्राक़ रहता हे | यहद बड़े लज्जा ओर शामें 
की बात है | मैं चाहता हूँ, आप लोग स्वाथ-,खुदगर्जी छोड़कर 
मेल-इत्तफ़ाक्र कर लें; नहीं तो नरक-जहन्नुम में भी आप लोगों 
को angana न मिल्लेगा-प्राप्त होगा । आप लोग अपने पतियों- 
मियाओं से पूछें-दरियाफ़्त करें।वे प्रकट-जाहिर करें कि वे 
क्रिस प्रकार-तरह का इत्तम्राक्र-मेल चाहते हें | ( एक हाथ पर 
उंगली बजाकर ) देखो, मेल ganm संसार-ठुनिया में मूल्य- 
बान-वेशक्कीमती चीज़ हे | ( ऊपर मुह करके ) tal ! कया ही 
saga और रौनक बख्रानेवाली चीज हे । ( एकाएक औरतों 
नें कानाफूसी होतो हे ) 

एक स्त्री--( zaù के कान में ) आखिर यह क्या वक रहा 
है ? पति-पत्नी का बणेन हो रहा है या भाषा के महत्त्व का? 

दूसरी--( धीरे से ) हाँ, इसे हम लोगों के पतियों की ना- 
इत्तिफ़ाक्री से क्या मतलब ? कुछ अजोब खोपडी का व्यक्ति है । 

तीसरी-( दूसरी के कान में ) कहते हैं, यह व्याख्यान- 
बाचस्पति हैं । न-जाने कहाँ से फोक्ट की उपाधि पा गया ! 

पहली--( कान में ) अजी, चलो चलें, यहाँ बैठना व्यर्थ है। 

दूसरी--नहीं, नहीं, जरा आगे तो सुनो, अभी जाने क्या- 
च्या कहेगा | ढहरो, अभी चलती हें । 

वाचस्पति ( महिलाओं से) भई, यह तो मामला गड़बड़- 
शड़बड है | न-न-न-न, शांति से बैठो । ( समस्त श्रोताओं को 
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संबोधित करके ) भाइयो ! यह तक़रीर-व्याख्यान देने का 
भवन-हॉल है । यहाँ बड़े इतर्म-नान से बैठना चाहिए। ( दोनों 
हाथ पीछे करके ) देखिए, जमाना-वक्त बड़ा नाजुक है। इत्त- 
फ्राक़-मेल की ज़रूरत-आवश्यकता है । हर साइड में, मोक़ा पर 
एक माग-रास्ता खुला हुआ है, वह हे इत्तफ़ाक़ । बिना इत्तफ़ाक्र- 
मेल से कोई काम नहीं हो सकता। आप लोग समक लीजिए | 
चाहे औरत-स्ली हो या मद-पुरुष | हमें भेद से कोई वास्ता- 
मतलब नहीं । में तो जानवरों-हैवानों तक में ganm चाहता 
हूँ, अगर पेड़-पौदों में भी हो सके, तो स्वराज्य बहुत जल्द-शीघ्र 
, हासिल-प्राप् हो सकता है देखिए,. ..... 
एक श्रोता--( खड़े होकर, बात काटकर) वाचस्पतिजी, क्षमा 
कीजिए | आपके व्याख्यान का क्या मतलब है? आप अपने 
विषय से अलग बोल रहे हैं, जिसकी यहाँ क्रतई जरूरत नहीं i 
दूसरा श्रोता--( खड़े होकर ) हों-हाँ, जितनी बातें उ।प बोल 
रहे हैं, सब बेकार हैं । अपने विषय पर बोलना हो, तो बोलिए / 
एक विद्यर्थी- (खड़े होकर) आपकी सब बातें ग्रंटसंट हैँ । 
दूसरा विद्यार्थी-( खड़े होकर ) हाँ-हाँ; बिलकुल अललटप- 
Š यह व्याख्यान भाषा के महत्त्व पर है, या मेल-इत्तफाक़ के 
महत्त्व पर । 
वाचस्पति ( चोडन्ने होकर श्रोताओं से ) का 
शांत हो जाइए | हेह, आप लोग ठोक-सत्य कह रहे हैं । 
लेकिन-परन्तु अभी तो मैंने अपने व्याख्यान-तकरीर की भूमिका- 
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दीबाचा-मात्र ही आप लोगों के सम्मुख-रूवरू रकखी हे । भाषा 
पर तो अब मैं आगे बोलँगा । हे हे-हे-हे, आप भाई-बहनों ने 
कुछ ओर ही समझ लिया । 

( आवाज आती है-कहिए, कहिए, वक्त खराब हो रहा है ) 

वाचस्पति ( जल्दी सें ) जी-जी-जी-जी, हाँ, में कहता ही हूँ । 

एक विद्यार्थी (धारे से) जीजो का न बुल्लाइए साहब, 
कहिए, जो कुछ कहना हो ।  मुस्किराता है ) 

वाचस्पति ( रूमाल से मुँह Tar) जलसा हाज़रीन, 
भाइयो ओर सदर समापतिजो ! ( आवाज आती है-सभापति 
कौन है ) खेर-खेर, कोई बात नहीं | आप लोगों ने नखलिस्तान 
का नाम सुना होगा | जिस प्रकार-तरह. अफगानिस्तान, बिल्लो- 
चिस्तान, मुग़लिस्तान ओर हिन्दुस्तान प्रसिद्ध-मशहूर हैं, उती 
तरह-प्रकार नखलिस्तान भो एक बड़ा सूबा हे । वहाँ के बाशिन्दे- 
निवा १ शुद्ध संस्कृत ओर फ़ारली बोलते हैँ । दोनों भाषएँ- 
ज़बानें जब मिलती-इ (टु! हाता हैं, तो वढ नको उत-माघुर्यी ओर 
दिलेरो-वोरता उत्पन्न-पेदा होती है कि वाह-वाह ! क्‍या बात है! 

एक श्रोता ( खड़े होकर ) क्यों साहब, नखलिस्तान दुनिया 
के किस पर्दे में आबाद है ? 

वाचस्पति ( डॉटकर ) बस, बस, बीच में मत बोलिए। 
ama बन्द कीजिए । ज्यादा गड़बड़ कीजिएगा, तो मैं चल 
दूँगा । झाप लोग मुझे! जानते-५हचानते नहीं ! ( क्रोध में नाक 
सिश्रोड़ता है ) 

६० -g 
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( कहिए, कहिए की आवाज आती हे ) 

वाचस्पति (ज़ोर से) हाँ-दाँ, सुनिए, में कहता हू सें 
भागनेवाला नहीं । हाँ, भाषा-ज़बान के बारे-प्रम्बन्ध में सुके 
सिफ़-केवल यह कहना है कि आप लोग संस्कृत-अरबो-कारसी 
को तो मिलाइए, लेकिन अँगरेजी जवान को भो उसी में मिला 
लीजिए । सेरी तो मुतलक़-निश्चित राय हे कि फ्र च-भापा-जबान 
को भी YA जानां के साथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि 
आजकल योरप को यहो इंटरनैशनल लेंगवेज है। सें तो 
बराबर इसी कोशिश-प्रयत्न में हूँ । देखिए इत्तफ्राक हो जाय तो 
कया बात है । 


एकश्रोता-( खड़े होकर ) मेरी समक में हिंदी-उद़ के सेज 


से भाषा का महत्त्व बढ़ सकता है यह आप क्या कहते हैं । 


वाचस्पति--(बिगड़कर ) मैंने कह दिया क्रि बीच में कोई 
S A `~ y 
« न बोले । फिर न-जाने क्यों बोल दिया जाता है andaga 
है | ऐसा कीजिएगा तो मैं चला जाऊँगा । 
दूसरा श्रोता--( खड़े होकर ) आप जाइए नहीं, afaa 
गलत बात z z 
7 लत बात तो न वतलाइए । सचमुच बताइए, भाषा की उन्नति 
कसे होगी | 
बाचस्पति-( नाराज़ होकर ) उन्नति हो, चाहे न हो। सें 
i र 
इसका जिम्मेदार नहों। जो ठोक है, मैं तो बही कहूंगा । भाषा 
~ ~ > ; 
जो असली-मुख्य है, वह नखलिस्तान में बोली जाती हे । अच्छा 
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मैँ आप लोगों से बहुत कुळ कह चुऱ। अव मैं अपनो बहता 
से भी कुछ निवेदन कर दूँ | 
( "जरूर, जरूर की आवाञ्ञ आतो È ) 
वाचस्पति ~( रूमाल से मुँह पॉछरुर ओर ggi को सीधा 
करके ) बहनों, मैंने अमो कुड पहले आप लोगों को इत्तकाक़ 
की बात बतताई है । देखिए, भारतोय भाषाओं में इत्तफाक aza 
रहा है । मैं तो ऐवा समझता हँ, आप लोग वाक़ई सचमुच 
JEA जवान बोलतो हैं । ( आँख मू दकर, सु द ऊपर करके, 
भावावेश में ) वाह-बाह ! बहनों ! मैं आपके इत इत्तफाक की 
कितनी तारीफ-प्रशांता करूँ। आप लोग सचमुच देवियाँ हैं। 
po IZETE! मैं तो आप लागों की वीरता देखकर आप लोगों 
पर न-जाने क्‍यों आशिक हो गया हूँ । 
( चुप रहो? “चुप रहो” की आवाज आती हे 
एक स्त्रो-( खड़ो होकर, ) बत, बल, जवान बंद कीजिए, 
शर्स नहीं आतो आपको दूसरों की बहू-बेटियों से ऐसी बाते 
करते हुए ! 
दूनरी -( अन्य स्त्रियों से ) चलो जी, चलें; यह तो शोहदों 
की मोटिंग है । अनाप-शनाप बकते हैं । 
faat उठकर हाल के बाहर चली जातो हैं | पुरुष भी ताली 
बज्ञाकर उठ खड़े होते हैं, ओर 'शेम?, शोम? कहते हुए होल के 
.. बाहर हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी उपाख्यान-बाचस्पति के पास 
खड़े रह जाते हैं ) 
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विद्यार्थी-- (हँसकर ) वाचस्पतिजी, आपने यह क्या कह 
डोला ? सब-के-सब चले गए। 

वाचस्पति--{ आश्चर्य से ) ऐं! मैंने क्या कह डाला ? कुछ 
तो नहीं कहा । 

विद्यार्थी-आपने औरतों से कहा कि में तुम लोगों पर 
शिक हो गया हूँ। ( बड़े जोर से हँसता है ) 

वाचरपति- (आश्चयं से),ऐं ! आशिक! क्या बेजा, प्रेमी 
की फ़ारशी आशिक़ है.। वाह, इसमें बिगड़ने की क्या बात थी ! 
मैंने तो गोर वाजिव बात नहीं कही । 

( विद्यार्थी बड़े ज़ोर से हँसते हें । व्याख्यान-वाचरपति उनका 
मुह देखता हुआ भोचक-सा खड़ा रहता द्वै) 

बिद्यार्थी--( हाथ पव डकर ) वाचप्पतिजी, जो होना था, दो 

ही गया। अब आप हमारे यहाँ कुछ उपदेश दीजिए । 

वाचस्पति ( ठेलकर ) न-न-न-न, भाई, बहुत उपदेश दे चुका 
अब कान पत्रता हूँ, 

विद्यार्थी ( आग्रह-पूवेक ) नहीं, जरूर चलिए । ( हाथ पकड़- 
कर आगे ले चलता हे, अन्य विद्यार्था पीछे-पीछे चलते ) 

वाचस्पति--न-न-न-न, बेकार मुझे परेशान न. करो। 
मैं न जाऊँगा। वहाँ भो कुछ मु ह से,निकल पड़ेगा, तो आफ़त 
हो जायगी। 


( सब विद्यार्थी 'नहीं-नहीं” कहते हुए वाचस्पतिजी को लेकर 
होस्टल की ओर चल देते हैं ) 
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व्याख्यान-घाबस्पति c% 
चौथां टझ्य 
स्थान-बोर्डिङ्ग का एक कमरा 
[ कमरे में दो चारपाइयाँ बिछो हैं। उन पर कई लड़के 
बैठे हें। एक ओर टेबिल लगी है । एक कुर्सी भी रक़्खों है। 
वाचस्पति कुर्वी पर वेठा है। लड़के एक दूनरे से हलो करते 
ओर हँसते हैं । बोचस्पति भी बातें करता जाता है । ] 
एक विद्यार्थी ( वाचस्पति से ) क्यों साहब, इस साल कांग्रेत 
के प्रेसिडेंट श्रीु भापचन्द बोस का व्याख्यान केसा रहा? 
वाचस्पति (g3 उत्तेजित होकर ) मैंने ५१ कांग्रेस के समा- 
पतियों के भाषण पढ़े हैं, लेकिन सुभाष बावू के समान किसी ने 
अब तक भाषण नहीं दिया । सेने उनके व्याख्यान को पूणतया 
पढ़ने में बारह घंटे सुतवातिर खच किए हैं। खूब स्टडी की है । 
बाह-वाह, ऐसा बीरता-पूणे व्याख्यान क्या कोई दे सकता हे १ 
( खड़े होकर ) अच्छा, अब आप लोग खामोश रहिए । बीच सें 
जरा भी कोई न बोले । में आप लोगों को समभाता हूँ । सुनिए । 
दूसरा विद्यार्थी--भगए लिबरल कहते हें कि व्याख्यान 
अच्छा नहीं था । 
ˆ वाचस्पति ( उंगली दिखाकर ) कह दिया कि जबान बन्द 
करो । क्यों बीच में बोले ? लिबरल क्या समक सकते हैं ? उनके 
दिमाग तो चरने चले गए हैं। लिबरल कुछ जहीं जानते । मैं 


जानता हूँ, सुभाष बाबू का व्याख्यान केसा था। देखो, जो 
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सुभाष बाबू के व्याख्यान की निन्दा करते हैं, वे कुछ नहीं 
जानते | लिबरल तो डूब गए । उन्हें कोन पूछता हे ! 

तीसरा विद्यार्थी--वाचस्पतिजी, आप बिलकुल ठीक कहते 
हैं। सुभाष बावू के मुकाबले करिसी भी सभापति का व्याख्यान 


v 


न था। मैं आपका समर्थन करता हूँ । 

वाचस्पति ( क्रुद्ध कोकर ) क्यों बीच में बोले ! तुम कुछ 
नहीं जानते । अब में कहता हूँ कि सुभाष बावू का व्याख्यान 
अच्छा नहीं था। तुमने क्या पढ़ा हे, कुछ भी नहीं । देखो, 
हमारे भाई कुछ मुसलमान नाराज हैं । 

विद्यार्थी-हाँहाँ, में भी यही समभता हूँ। आप ठीक 
कहते हैँ । 

वाचस्पति--( विद्यार्थी की ओर रुष्ट होकर ) एक बार नहीं, 
सौ बार कह दिया, चुप रहो। क्यों बीच में बोल देते हो? 
तुम्हें क्या मालूम कि में जो कुछ कह रहा हूँ, वह ठीक ही है? 
मैं बिलकुल ठीक नहीं कह रहा हूँ। सुभाष बाबू का व्याख्यान 
बहुत ही अच्छा था। अगर में कहता हूँ कि अच्छा नहीं था, 
तो मैं वेवळूफ़ हूँ । मुझे कमरे से निकाल दो । मैं क्यों कह गया 
कि कांग्रेस-प्रेसिडेंट का व्याख्यान अच्छा नहीं था। मैं अव्वल 
नम्बर का अहमक़ हूँ । सोचिए, आप लोग सोचिए | बिचार 
कीजिए; मनन कीजिए । मेरे कहने पर मत जाइए । 


* विद्यार्थी-आप तो; विचित्र आदमी हैं| एक ही बात को. 


पहले अच्छा कहते हैं, फिर बुरा । - 


r 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


-“ 


व्ह 


डा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ठय़ाख्यान-वाचस्पति zv 


वाचस्पति ( नाराज़ होकर ) कद्द दिया, बोच में दखल मत 
हो | दनिया में खच्छा-वुरा दोनों चलता है | इस मामले में मै 
लिबरल-पथ को मानता हैँ। मैं कभी 'इक्रस्टोम' पर नहीं ज्ञाता । 
चिना बुराई कोई अच्छाई नहीं आती, ओर विना अच्छाई के 


C; ~ =e क्र ~ 
बुराई नहीं होतो । कार्य-कारण-संबन्ध दोनों का है। मे त- 


zanm यों हो होता हे । मेरे लिये दुनिया में सब कुछ अच्छा 
है, ओर सभी कुछ बुरा। हमें क्या लेना-देना । कल को मर 
जाना है | न यश के साथो, न अपयश से में तो ma 
मीजी की इस चोपाई का फालोवर हँ-- 


कोड नृप होइ, हमें का हानी ; 
चेरि छाँडि ना होउव रानी । 
विद्यार्थी -हाँ-हाँ, ठीक कहते हैं आप । अच्छा, इस मामले 
~ A A 
को छोड़िए । यह बताइए कि आजकल कविता केपी होनी 
चाहिए। 


वाचस्पति ( कुछ प्रसन्न होकर ) हाँ, यह वात तुमने माकूत 
पूछी ag बोलना वेजा नहीं हुआ भाई, मैं तो पुराना कवि हूँ । 
मैंने कई महाक्राव्य लिखे, लेकिन सब्र-के-सब न जाने कहाँ चले 
गए । कोई कहता है, चोर चुरा ले गए, कोई कहता है, जल गए, 
कोई कहता है, संत तुकाराम के पुण्य ग्रंथ को भाँति अंतर्धान हो 
गए। मैं (प्रसन्न होकर ) Am का प्रेमी हू । से बुढ़ा हो 
गया हूँ, लेकिन मुझमें श॒ गार-रस वेसे ही वतमान है, जिस 
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प्रकार “घट-वट-व्यापक राम । हिंदी के पुराने साहित्य में परकीया 


का वर्णन खूब हुआ है, और होना भी चाहिए | स्वक्रीया का वर्णन 
तो घट-घटबासी है। रोज ही. होता है । परंतु परशीया वर्णन 
हमारे mÀ कवियों का अपना मन है, अमर रुचि हे । 
एक विद्यार्थो -अच्ड्रा, यह तो बताइए कि छायावाद फे बारे 
में आपकी क्या राय है ? 
बाचस्पति-( हँतकर ) देखो भई, भद्दे शब्दों का प्रयोग 
मत करो | दुःख हे, आप लोग विद्यार्थी हैं ! हाँ भई, “बाद” से 
मैं तो घबराता हूँ । फिर 'बादी' तो बड़ा भारी रोग है । सारा 
शारीर फूल जाता है । भई, छायावादी कविताएँ मेरी समक में 
नहों आतां । सच पूछिए, तो में हिन्दी में डि्टेटरशिग चाइता 
हूँ। जैसे जमनी में हिटलर और इटत्ी में मुमोलिनी ! तपो 
यह छायावादी कविता का रास्ता साफ़ हो सकता है | 
विद्यार्थी -फिर आप हो डिक्टेटर क्यों नहीं बन जाते ? 
वाचस्पति--वाह, अगर यह हो जाय, तो एकही दिन में 
बधिया न वेठाल दूँ, तो मेरा नाम aaa ağ । इन 
लोगों ने अपने को समक क्या रक्खा है । 
विद्यार्थी ¬( मुस्मिराङर ) हाँ, आप तो राजनीति, साहित्य, 
सभी का ATA कर सकते हें.! 
बाचस्पति-( प्रसन्न होकर ) हाँ-हाँ, क्यों नहँ । मैं तो सब 
कुछ कर सकता हूँ, लेकिन इस देश में योग्य आदसिपरों की कदर 
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व्याख्यान .बाचस्पति ge 


नहीं | क्या करूँ, कभी-कभी क्रंतिकारी बन जाने को इच्छा होतो 
है, लेकिन 

विद्यार्थो -( बात काटकर ) क्या आप जेत्त से डरते हैं ? 

वाचस्पति--नहीं-नहीं, जेत से डरने की कोई बात नहीं; 
लेकिन-ज़रा कुछ सोचकर काम करता हैँ । ओर कोई आगे बढ़ता 
नहीं, तो मैं हो बढ़ गा । (कुछ सोचकर ) हॉँ-हाँ, में आपसे सिफ 
एक बात ERT, जरा शांत LRE | 

( आंबाज होतो हे-'हाँ-दॉ, कहिए' ) 

वाचस्पति--( मुँह ऊपर करके, आँख मू दकर ) आप लोग 
युवक हैं। देश का, दुनिया का यानो होल वल्ड का खयाल 
कीजिए। ओहो, संपार किधर जा रद्रा है । जर्मनो ने आस्ट्रिया 
को ले डाला, मुस्लिम लीग हवाई घोड़े पर उछन्ती चली जा रहो 
है | भाइयो, आँख खोलिए । 

( विद्यार्थी आपस में कानाफूसों करके कमरे के बाहर हो 
जाते हैं | वाचस्पति अपने आप कहता जाता है ) 

युवको, अब जागो। आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या काम 
करते हैं । अपने मा-बाप का रूपया ब्यथ उड़ा रहे हैं । राजनीति 
ओर साहित्य का उपकार कीजिए | पेसा कीजिए कि क्रांति मच 
जाय। संसार तुम्हारी तरफ़ देखने लगे। हलकंप मच जाय। 
निजली गिर पड़े । बादल कड़कड़ाने लगें । ( एकाएक बाहर से 
तालियों की ध्वनि सुनाई देती है, और 'हियर', “हियर का शब्द 
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होता हे । वाचरपति आँख खोल देता हे। सामने किसो को न 
देखकर कमरे से बाहर बड़बड़ाता हुआ निकलता है ) 

वाचस्पति--( क्रोध में ) नालायक्रो ! विद्यार्थी हैं ! विद्या पढ़ 
रहे हैं। अब मैं यहाँ थूँकूँगा भी नहीं। (बोडिंग से बाहर 
निकलते हुए ) माँ-चाप का रुपया खराब कर रहे हैं। मुझे वेव- 
छूफ बनाने के लिये बुलाया था। आवारो ( तालियों की ध्वनि 
दुबारा सुनकर ) दुष्टो, अब मैं अपनी सुरत न दिखाऊँगा । अब 
की बार व्याख्यान तुम्हीं लोगों के खिलाफ़ दूँगा, चाहे जेल ही 
जाना पड़े । में हरगिज नहीं छोड़नेवाला । जरूर व्याख्यान दूँगा । 
यदि न दिया तो मेरा नाम “व्याख्यान-वाचस्पति? नहीं । 

( व्याख्यान-वाचस्पति बोडिंग से बाहर निकलकर बड़बड़ाता 
हुआ घर की राह लेता है । लड़के तालियाँ वजाते हैं ) 


— Se 
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वर-वाहर 
पहला दृश्य 


| ( स्थान-पंचानन का मकान ) 


| ( पंचानन समाज सुधारक हें । अपनी कोठरी में चटाई पर 
| बेठे हैं। कोठरी लिपी-पुती स्वच्छ हे । पास में उनके मित्र सदानंद 
|| बैठे हैं । ) 


| सदानंद्‌-पंडित जी, आज टाउन हाल में स्त्रियां के सुधार 
पर आप का व्याख्यान होने वाला हे न? 

पंचानन--( संभल कर ) हां भाई, शहर के कुछ लोगों का 
| आग्रह हे कि मैं एक ऐसा व्याख्यान दूं कि खरी जाति के सुधार में 
| एक नया भ्रम उत्पन्न हो जाय | 


` सदानंद्‌-( JEU कर ) अच्छा,'यह तो बड़ी अच्छी बात 
हो। आप से बढ़ कर इस नगर में समाज-सुधारक कौन है ? लेकिन 
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९२ हजामत 
महाराज ऐदी बढ़ता दीजिए रि कट्टर पंथियों के दि तोंमें चूहे 
PA लगे | 


पंचानन--( गे से गंदन ऊंबो करके ) हां-हां, क्यों नहीं, 
ऐसा तो होगा ही । तो क्या सचमुच मेरे व्याख्यान को बडो घूस 
37 

सदानंद--वाह, व्याख्यान के संगोजफ ने तमाम नगर सें 
डुगी पिटवा दी है। आये समात, GATAIA ओर अछूत 
सभा के लोगों को भी निमंत्रित हिया गया है । कालेज के 
विद्यार्थी भी अच्छो संख्य! में आबेंगे | 

पंवानन--( कुछ सोच कर) हां, यह तो अच्छा ही है, 
लेकिन सभा में कोई गोलमाल तो न होगा। भाई, कालेज के 
लड़कों से बहुत डरता हूँ। बड़े बऊवादी होते हैं, व्यर्थ की 
“बहस में पड़ना अपना समय नष्ट करना है । 

_ सदानंद-( तनिक घोरे से ) पंडित जी, आप इतना घत्रराते 
कयो हैँ । कालेज के विद्यार्थी होबा तो होते नहीं । (ata कर ) 
आप ऐसी दुरजोंश और घड्ल्ते की स्पोच दीजिए क्रि सब 
लोग ताकते रह जांय । कोई बोलने लगे तो उस पर 

-गौर ही न कीजिए | मानो आप सुन ही नहीं रहे हें। फिर यदि 
गड़बड़ हो तो “डर इरे” कह दोजिए । वे आप से आप 
चुप हः जायेंगे । 

पंचानन-- ( मित्र के कंथे पर हाथ रख कर ) भई, तुम हो 

अडे बुद्धिमान ! अक से बात करनाखूब जानते हो। लेकिन 
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आड र-आड र कहने से वे चुप क्‍यों हो जायेंगे ? 

सदानंद्‌-विद्यार्थियां को इस शब्द के सुनने की रोज की 
आदत है । ओर जरा दुनियादारी भी तो समभना चाहिए । 
जहां आपने “आड र? कहा तहां आपके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ 
जायगी । वे समझ जायेंगे क्रि लोगों को कावू में करने 
की कला आप भांति भांति की जानते हैं। 

पंचानंन--हां, जब मैं अपनी ही बात कहूँगा और किसी की 
कुछ सुनू गा ही नहीं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है ? 

सदानंद--हां हां, ओर क्या, संस्कृत साहित्यिक maada 
चाणक्य भी अपने नीति-दपण में ऐसा ही कहता हे। “अपनी 
कहे दुसरो की न सुने ।? फिर स्त्रियों के मामले में आपके सामले 
किसी को कुछ कहने का क्या अधिकार है ? 

पंचानन--( गरम होकर ) हॉ-हाँ, किसी को बोलने का क्या 
aiga ? केवल विशेषज्ञ ही बोल सकता है । बिलकुल ठीक | 
( भावभंगी से ) किसी को बोलने कां क्या अधिकार | सोलह 
आने की बात कही । 

( पंचानन की पत्नी देविका का घू'घट मारे हुए आना । उस 
की धोती कुछ मेली हे। हाथःपैर में बुन्देलखणडी कड़ा पहने हे). 
देविकडा-( धीरे से ) चलिए, खिचड़ी तैयार ; 

पंचानन--( क्रोधित हो वक्र दृष्टि से उसकी ओर देखकर ) 
यहां क्‍यों घुसी आ रही हे । देखती नहीं हे आदमो बैठे हैं । 
चल, अभी आया । ( मित्र की ओर देखकर ) इन नौकरानियों 
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से आजिज आ गया । यह ऐसी ढीठ हैं कि क्या बताऊं . कुछ 
कहना होता है तो सर पर चढ़ कर बोलती है । 
सदानंद--अच्छा तो यह नोकरानो हे ? कुछ पूछिए न पंडित 
जी। नोकरानियां अजीब होती हें । सभ्यता का नाम नहीं 
होता । आपकी श्रीमती जो ऐसो ढोठ नोकरानी को केसे पसंद 
करती हैं । 
पंवानन--( कुछ संभल कर ) भई--हम लोग तो काफी एड्‌ | 
बांस हैं। देखिए न, अभी तक्र मेरो श्रोमती जी टहल कर ही | 
नही लोटो हें । पदा वर्दा के मे सख्त खिलाफ हूं । रही नोकरानी | 
की बात, तो आप जानते हो हैं ससुराल का मामला हे । जल्दी 
निक्राल देने से जरा हंसो होगो । लेकिन मैं इसको सभ्यता न] 
सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। | 
सदाननंद--अवश्य अवश्य, नहीं आज तो खैर मैं बैठा हूं, 
कल कोई भला आदमी आ जाय तो अपनी नाक कट जायगी | 
पंचानन--( नाऊ पर हाथ फेर कर ) हाँ, जरूर जरूर नाक 
कट जायगी । मैं इसे सभ्य बना कर ही रहूंगा | 
सदानंद्‌--क्यों न हो आप आद्शे स्थापित न करेंगे तो | 
| कोन करेगा । हाँ पंडित जी, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा । कृपया 
| खिचड़ो न खाया कीजिए | बड़ी वाहियात चीज है। | 
पंचानन--( जरा मुस्कुराकर ) नहीं भाई ९ तुम जानते हो झै | 
पक्का शाकाहारी हूँ। यों तो सवेरे टोस्ट और चाय उता ® 
क्रा कलेवा हे । आज श्रोमती जी के बाहर चले जाने से सब 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| | 


\ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वर बाहर JA | 


गड़बड़ हो गया है | लेकिन व्याख्यान देने जाना है इससे 


सोचा कि कोई हल्की चीज खाकर चलना चाहिए जिससे पेट 


| | — F > 
| हल्का रहे । 


सदानंद--( भावभंगी से) वात तो आपने लाजवाब 
सोची । गर्मी का मोसम है । चाय के गरम कर देने का अन्देशा 
भी है । फिर मोका भी गरमाहट का है इससे खिचड़ी ही उत्तम 
होगी । वाकई आप बड़े दूरन्दे रा हैं । 
पैचानन--भाई, में अपना प्रोग्राम पहले से ही ठोक कर लेता 
। क्योंकि मुझे तो giaa होता हे । 


१०] 


z ( देवकी दरवाजे से दूसरी ओर जातो हे । पंचानन 
सदानंद को आँख बचा कर उसको ओर घूरते ओर दाँत 
| पीसते हैं । ) 

पंचानन--( भित्र की ओर देखकर ) हां, तो अब थोड़ा 
ही समय रह गया है । देखू, नौकरानो परेशान कर रही है । 
फिर वहाँ तो भे ट होगी हो । 

सदानंद--अच्छा मैं भी चलता हूँ । वहीं सेट होगी । 

पंचानन --( दरवाजे को ओर घूरता है फिर मित्र की ओर 
देखकर ) gigi, वहाँ मुलाकात क्यों न होगो, सें ठीक वक्त पर 
आ जाऊँगा । लेकिन सदानंर ! तुम सेरे गुरु-भाई हो । मेरी 
इज्जत आवरू तुम्हारे हाथ में हैं । किसी तरह मेरी भइ 


} नहो। 
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सदानंद--वाह | यह आप क्या कहते हैं? मेरे रहते हुए 
आपकी भद | जबान काट लूँगा, जबान। आप मुझे समझते क्या हैं। 

पंचानन--आपसे आशा ऐसीं ही है । 

( सदानंद का प्रस्थान । पंचानन का उठ कर घर के 
भीतर जाना ) 

दूसरा दृश्य 
[ स्थान पंचानन के घर को ऑँगन ] 

(देवकी आधा घूघट सारे चूल्हे के पास बेठो हे । 
पंचानन क्रोथित होकर उसके पास जाता है ओर बड़बड़ाता है |) 

पंचानन--( वृसा तानकर क्रोध में ) क्‍यों री, देखकर नहीं 
चलती | जानतो नहीं कोन बैठा है, कोन नहों । आँख में पट्टो 
बाँघे रहती हे । 

zasi (ahi हुई धीरे से) मुझे क्या मालूस कोन . 
बेठाथा। | 

पंचानन-शार्म को घोल कर पी गई हे । कोन था ! ( दाँत 
फीसठा दे ) ऐेलो बेमदंगी ! ऐसो बेदयाई ! जांनतो नहीं, बाहर 
मेरी इन्त्रत केती है । इज्जत लेना चाहती हे । ( धोती का छोर , 
पकड़ कर ) ऐसी गंदी धोती ! बाप रे! इसने तो आज मेरी 
इन्नजव ले ली थी । 

` देवकी क्या दरू, आप मुझे ही बार बारं कहते हैं। कितनीं 

बार कहा क्रि धोता धोबी को दे दीजिए, या साबुन ही मंगा 
दीजिए | किससे कटे, कोई सुनने वाला है | 
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पंचानन--( क्रोध में ) धोबी, धोबी क्या पेसे नहीं लेता, 
सुक्त धोता है ? तेरा कोई लगता है । चली हे धोबी से कपड़ा 
घुलाने ! हुँ ! 

देवकी-पैसे पाने पर कोन धोबी है जो कपड़ा न धो 
देगा। मैं बाहर निकलती होती तो तुम्हारी ये बातें क्यों सुनने 
को Radi | 

पंचानन--( दोनों हाथ कमर पर रखकर ) अच्छा ! अब 
घोबी के यहां जायगी । तुके भी शहर की हवा लग रही है। 
तेरा क्या ठिकाना ? जब मैं घर पर न रहता हो ऊँगा तो कहीं जरूर 
जाती होगी । पेसा ! पेसा ! करके तूने मेरी जिन्दगी खराब कर 
दी है। पेता क्या तेरे बाप का है। अत्र अगर पैसे का नाम 
लिया ( गले की ओर हाथ बढ़ाता है) तो गला घोंट दूँगा । 

देवकी--( सिसक कर रोती हुई ) हे भगवान अब किसी 
तरह छुटकारा नहीं । कया करूँ मेरो मोत भी नहीं आती | 
कलेजा थक गया है । 


पंचानन - ( ज़ोर से.) फांसी लगा ले, फाँसी । वेवकूफ को 
बेटी ! तुमे कितना समभाऊँ, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा 


` हे। अक्ल तो तेरे भजे में है ही नहों। अरे कपड़े रंग ले, 


ज़रा अकल से काम ले । खासे नीले रङ्ग से कपड़ा रंग लेने से 
घोबी का पिंड छूट जायगा। अब जमाना आ गया है जब 


., किफायत से काम निकालना चाहिए । नहीं तो दाने दाने को 
 मुद्दठाज हो जाग्रोगी । 


ह्‌ू०--७ 
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देवकी यह बात थीं तो अब तक कया नहीं बताया। बाजार 
से रंग ही ला देते। ड 
पंचानन--अब तो सब कुछ मैं करूँगा ही । यह भो कोई 
बतलाने कीं बात थी लेक्रिन अक्ल के दुश्मन के लिए क्या 
चारा ! इसकी इतनी हिम्मत ! मेरे मित्र बैठे हैं ओर पेर सें 
बेडी पहने चली आ रही दे. । बेशम कहीं की । 
देवकी-बेड़ी ! बेड़ी केसो ! 
पठचानन--( पैर की ओर इशारा करके ) अरे सोटा कड़ा 
'और क्या ? 
देवकी-द्वाय ! यही तो मेरा सुहाग है । तुम्हारे जीतेजो 
मैं कड़ा नहों. उतार सकती । मारो, कादो, गाली दो, IARE, 
जो चाहे सो कर, लेकिन कड़ा न उतारूँगी। 
पश्चानन--( कुछ द्रवित होकर ) gii, पति-भक्ता तो तुम 
रेसो हो कि स्या कहना ! तुम्हारी ही वजह से मैं जिन्दा g 
( समका कर ) देखो, आज फिर सममाये देता हूँ । यह दुनिया 
बढ़ी बिचित्र है । में एक समाज सुधारक हूँ । चारों तरफ देख 
कर चलता हूँ। लेकिन दुनिया कुयें में कूदे मैं तो अपने घर की 
'मयीदाः नहीं तोड़ सकता । मेरे १५ पुश्त से धर्म का पालन 
द्ोता आया है ।. 


oi देवकी--( धूँघट 'संर पर चढा कर ) आखिर आपका * 


मतलब क्या ! 
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i पद्चानन--( बैठकर ) यही कि आज कल की स्त्रियां न जाने 
| किस ओर जा रही हैं । हाथ पाँव में कुछ नहीं; विवाहिता सी 
| विधवा का वेश बनाये हुए शर्म, हया पदों का नाम नहों रह 
गया है । मेरे पिताजी कहते थे कि वेटा, वूढा हो गया लेकिन 
तुम्हारी मात। जी को मुह मैंने कभी नहीं देखा। ( सर नीचा 
करके ) हाय, मेरी सती साध्वी माता! तुम जीवित द्दोती तो 
क्यों आज मुमे घर में मगृजुपच्ची करनी होती । देखो, यदि 
सैंने आज बात न बना दी होतो तो न जाने क्या हो जाता। 
देवकी--( जरा कुछ व्यग्रता से) बात क्या बना दी। 
| पंचानन ( मुस्कराकर ) यही कि सॅने अपने मित्र से बहाना 
Aa चना दिया कि यह मेरी नौकरानी है। बुन्देल खंड से आई है । 
तुम्हीं बताओ यदि ऐसा न होता तो आज टाउन हाल में मुह 
दिखाने लायक wa? 
देवकी ( क्रुद्ध होकर) तो क्या में तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ ९ | 
y नोकरानी हूँ । मैं सब सह सकती हूँ, दूसरों के सामने अपमान 
HE नहीं सहद सकती । मैं कल मैया को बुलाकर नैदर चली जाऊँगी । | 
| पंचानन--अरे ! बाप रे बाप! घोर कलियुग हे । गुड़ 
खिलाना जहर हो रहा हे । ( विनम्रता से ) देखो, इसमें अपमान 
क्या है । वे यह तो जानते नहीं कि तुम पत्नो दो। अपना | 
मतलब निकल गया । हम तुम राजी तो क्या करे काजी । गलतो 
` तुम्हारो हो धी। न तुम सामने आतो न मुझे ऐसा कहना 
पड़ता । 


| 
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देवकी--नहीं, उन्होंने. पहचान लिया होगा | 

पंचानन--पहचान, पहचान तो उनके फिरिरते नहीं सकते । 
जने कच्चे घाट का पानी नहीं पिया। मेरा नाम हे. पंचानन 
ERER ! (व्याख्यान का स्मरण करके ) अरे, अब तो वक्त 
होगया । मुके अब जल्दी करनी चाहिए। देखो, मेरे जाने पर 
किवाडे बन्द रखा करो | कोई लाख पुकारे किवाड़ मत खोलना । 
ञे जब आऊँ तब मुझे भी भीतर से किवाड़ की दरारों से 
पहचान कर किवाड़ खोलना । 

देवकी--आखिर कहाँ जाना हे । 

पंचानन ( उत्सुक होकर ) अरे, तुम नहीं जानती दो । आज 
मेरा टाउन हाल में “ल्ली सुधार? पर व्याख्यान है । वहाँ बड़े-बड़े 
चर की महिलाएँ आयेंगी, लोग आएंगे ओर कालेज के विद्यार्थी 
भी आवेगे । आज काफी मजा आएगा । ( उठकर चलता है ) 

देवकी-अरे खिचड़ी ठंडी होगई कुछ खातो लो, पता 
नहीं वहाँ कितनी देर लगे । 

पंचानन--मुझे देर हो रद्दी हे । तुम्हारी बककक के मारे 
तो और नाऊ में दम रहता है। अच्छा लाओ कुछ खा ही ले। 
( कपड़ा उतार कर हाथ पेर धोकर नंगे बदन भोजन करने 
बैठता हे.। ) 

तोसरा दृश्य 
[ स्थान-टाउनहाल का मैदान ] 
( मैदान में पंचानन का व्याख्यान । तालियों की गड़गढ़ा- 


aed 
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हट | व्याख्यान की an ! विद्यार्थियों द्वारा पंडित्रजों को 
दावत | मेज के चारों ओर विद्यार्थी, सदानंर ओर qaaa बैठे 
हैं। मेज पर रप़गुल्जों को तश्तरा , चाय का प्याज, छुपे कांटा 
रखा है । लोग चाय पी रहे हैं |) 

विद्यार्थी-पंडितज्ञो, चाय पोजिए, लाइए मैं बना दूँ. । 

पंचानन ( रसरुल्ते की ओर देख ह्र) नदीं आज तो मेरा 
त्रत है। में आज नहाँ पीऊँगा । 

विद्यार्थी-तो मिठाई ही खाइए | बढ़िया रसगुल्ले आपके 
लिए खास तोर पर मगाये गए हैं । 

पंचानन ( सदानन्द की ओर देखकर फिर सोचकर ) अच्छा 
( डाली का इशारा करके ) यह रसयुल्ले मेरे हो जिए भगाए 
गए हैं । देखने में तो बड़े खूबसूरत हैं । लेकिन, भाई इसमें तो 
बिदेशी चोनो पड़ी होगी ? यों तो आप लोग जानते हैं मैं परहेज 
या छुआछूत नहीं मानता, लेकिन आज त्रत के दिन शुद्ध भोजन 
करना चाहिए । 

विद्यार्थी -क्यां नहीं, अबश्य अवश्य । लेकिन पंडितज्ञो 
यह शुद्ध देशी चीनी का बना हे । फत्ताहारी भो दे, आपको 
एतराज न होना चाहिए । 

पंचानन--हाँ, तब तो ठोक है। मालूम होता हे आप 
लोग ज्योतिषो भी हैं। नहों भला रखयुल्बां को इप वक्त क्रा 
जरूरत/थी.। . 
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एक विद्यार्थी (दूसरे विद्यार्थी की ओर इशारा करके ) 
पंडितजी, ये ज्योतिष शास्र के बड़े जानकार हैं। 

पंचानन--( रसगुल्ले खाते हुए) में तो आप सभी को 
ज्योतिषी समझता हूँ । 

दूसरा विद्यार्थी -यह सब आपकी कृपा हे । 

( पंचानन जी रसगुल्ले खाकर अपने दुपट्टे से हवा करते 
हैं। तीन चार अन्य विद्यार्थी वहाँ आते हैं ) 

पहला-पंडितजी, जयराम जी को | 

दूसरा--पंडितजी, बन्दगी | 

तीसरा-महाशय जी, नमो नमः । 

चोथा ( हसकर ) पंडितजी, जय सियाराम की । 

( पंचानन आश्चयं और विस्मय से सबकी ओर देखते हैं । 
फिर नीचे की ओर देखने लगते हैं । ) 

पहला--पंडित जी, हम लोगों ने आपको तकलीफ दी, क्षमा 
कीजिए, हम लोग आपसे कुछ पूछना चाहते F | 


सदानन्द ( उत्सुकता के साथ ) हॉ-हा, आइए, बेठिए, पूछिए। 
पंचानन जी थक गए हैं लेकिन आपको जो पूछना हो पूछिए। 

तीसरा विद्यार्थो ( बैठे हुए लोगों को सम्बोधित करके ) 
अरे साहब, पंडितजी ने तो आज कमाल कर Ran खोऱ्सुधार 


पर ऐसी पुरज्ञोश स्पीच मैंने जिन्दगी में नहीं सुनी । वाह, वाइ 
` क्या तके थे केसे कथानक थे । सारी बातें हम लोगों के रोम- 


रोम में समा गई'। 
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( लड़के बैठते हैं | पंडित जी बड़े गौर से उनकी ओर 
देखते हैं ) 

अन्य विद्यार्थी-हाँ, समा क्‍यों न जायँ। पंडितजी a- 
ज्यान ही ऐसा देते हैं. कि कलेजे में तीर की तरह जाकर चुभ 
जाता है । 

( दो-तीन लड़के वाह-वाह कहकर अपने वक्ष-प्थल पर हाथ 
Fa हैं ) 

पंचानन ( प्रसन्न होकर ) आप लोग तो सुमे बनाने लगे। 

दूसरा विद्यार्थी-पंडित जी, भला आपको कोन बना सक्ता 
है । हम सभी लोगों को परमात्मा ने बनाया है । 

पंचानन--हाँ-हाँ, क्‍यों नहीं? परमात्मा तो इम सब को 
बनाता ही है । 

तीसरा-अच्छा पंडितजी, पद के सम्बन्ध में आपकी क्या 
राय हे? 

पंचानन--पदी ! अरे पदा ! इस युग में हंगिज न दोना 
चाहिए । ख्री-जाति के लिए यदद कलंक है ।आप लोगों ने तो 
पढ़ा होगा कि हमारे आदि पुरुष कुछ पहनते ही नहीं थे । बाद 
को पेड़ की छाल पहनने लगे थे । अपना वही पूर्व गोरव प्राप्त 
कीजिए । पे का वायकांट कीजिए । अखबारों में लिखिए । 
आदि सत्याग्रह सम्भव हो तो उसका भी सहारा लिया जाय । 

लड़के--( ताली पीटकर ) क्या ठिकाने की बात कही है. । 
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चोथा लड़का-पंडितजी, गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात 
कहूँ; बुरा न मानिएगा । 


पंचानन--( मुस्कराकर ) नहों नहीं, बुरा मानने की क्या.बात 
है। जो कुछ कहना हो कह डालो। कसर न रदे | इस वक्त सौ 
खून माफ़ ! 

विद्यार्थी-पंडितजी, आपकी श्रीमतोजी व्याख्यान में 
नहीं पधारी। यदि वे व्याख्यान देती तो AA पर अधिक 
प्रभाब पड़ता । 

पंचानन--( गदेन ऊयी करके ) वाह, आप लोगों ने देखा 
ही नहीं, आई' तो थों। अभी अभी गई' है । बड़ी सुन्दर ब्या- 
ख्यान देती हैं । हः ह: हः इः, वे तो पई के सख्त खिलाफ हें 
बड़ी एडवांस हैं । आप लोगों को यह सुनकर आश्रये होगा कि 
श्री सुधार का मैंने,जो बीड़ा उठाया हे वह उन्हीं को प्रेरणा से । 

( वाह, वाह की आवाज होती है ) 

एक लड़का--( दूसरे लड़के के कान में चुपचाप कहता है 
तब तो , खूबसूरत भो ,होगी ) ( प्रत्यक्ष ) हां, : पंडितजो, za 
लोग एक दिन आपके घर आना चाहते हैं ।. 


पचानन--( आश्चर्य चकित होकर ) घर, भाई घर में तो 


सुमे फुसत नहीं । मेरे मिलने का कोई ठिकाना नहीं । ' 


चौथा लड़का-खैर कभी न कभी तो आपसे भेंट हो ही 
जायगी । लेकिन आपकी श्रीमती जी तो मिल ही जायेंगी । 
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९ > पंचानन--वे, वे तो और भी मंफटों में पड़ी रहती हैं । 
खियों की सभा में व्याख्यान देने के लिए उन्हें कलकत्ता ओर 
बम्बई तक जाना पड़ता है । फिर आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। 
बिना जान पहचान के एडतांत से एडवांस खॉ को पहले बोलने 
में संकोच होता हो है । 
दूसरा विद्यार्थी -हां, यह ता आपका कहना ठोक है। 
लेकिन सावेजनिक सेवा-कृतिवालो स्त्रियों के लिये संकोच को 
कोई बात नहीं । पंडित बा, बात दरअधत्त यह है # हम लोग 
अपने कालेज के एक डिवेट में उन्हे. समानेत्रो बनाना 
चाहते हैं । 
पंचानन--अवश्य बनाइए | इसमें क्या हज है । लेकिन 
आज कल जरा वे श्रलोल हैं । स्वस्थ होते हा मैं आप लोगां को 
सुचित करूंगा | ; 
चौथा लड़का--पंडितजी, तलाक के सम्बन्ध में आप क्या 
; कहते हैं । 
® ॐ पंचानन--हां-हां, तलाक की प्रथा तो निद्दायत जरूरी है 
अब तो मोका भी अच्छा हे । सुधारको के हाथ में शासन आया 
है। कानून बदलवाइए, आन्दोलन कीजिए । यदि पुरुष स्वतंत्र हॅ 
तो स्त्रियों को स्वतंता मिलना जरूरी है । 
a एक लड़का--धर्मशास्त्र तो आज्ञा नहीं देते । 
पंचानन--धर्म शास्त्र पुराने पड़ गए हैं । नए घसेशास्त्र बक ` 


जा ® 
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बाइए । आज कल पंडित एक से एक बढ़कर हैं । कानून बदल 
जायगा तो घर्मशात्र को कौन पूछता है । यथा राजा तथा प्रजा। 


संदानन--पंचानन जी ठीक कहते हैं। नवयुवकों के हाथ में 
ही समाज का कल्याण है । 


(लड़के एक दूसरे की ओर देखकर प्रसन्न होते हैं । मुस्कराते 
ओर पंचानन की प्रशंसा करते हैं और उन्हें नमस्कार कर वहां 
से प्रस्थान करते हैं । ) 


चोथा za 


[ स्थान-पंचाननजी के घर का दरवाजा | 


(देवकी दरवाजे के बाहर रंग वाले से रंग खरीद रही है | 
दो तीन पड़ोस की Raai भी खड़ी हैं 


देवकी-( भयभीत होकर ) एक पैसा का मुझे नीला रंग 
दे दो। 
रंग वाला--( रंगों के डिव्बे खोलकर रंग दिखाता हुआ ) 


लीजिए । बहूजी, तरह-तरह के बढिया रंग हैं । गुलाबी, वजनी, 
अनारी, पीला, हरा,-उम्दा रंग लीजिए | 


देवकी--नहीं मुझे एक पैसा का नीला रंग चाहिए । 
` दूसरी खरी-हा बहुंजी कुछ अच्छे रंग चार छः पैसे के ले 


. लीजिए, एक'पेसे.के रंग से क्या होगा;। 
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देवकी--नहीं नहीं, मुके सिफे एक पैसा का नीला रंग चाहिए। 
जल्दी दो पता नहीं वे किस वक्त आ जांय। 
रंगवाला-वहूजी अच्छा गुलाबी रङ्ग भी ले लीजिए। 
देवकी--मुके जल्दी दो नहीं तो मैं जाती हूँ, लो पेसा ! 
ल्ियाँ--ले लो बहूंजी, अभी पंडितजी के आने का वक्त 
नहीं हुआ । 
देवकी--मैं जातो हूँ । ( जाना चाहती हे ) 
रङ्गवाला-अच्छा लीजिए एक पैसे का गुलाबी ओर एक पेसे 
का नीला । 
देवकी--अच्छा लाओ | 
( इतने में पंडितजी आ जाते हैं। देवकी को घर के बाहर ; 
रङ्गबाले को पैसे देते हुए देख लेते हैं। खयां भाग जाती हैं। 
देवकी भीतर भागती है ओर किवाड़ बन्द कर लेती है ) 
पंचानन--(क्रोध से) क्यों बे रङ्गवाले, मेरे दरवाजे पर क्‍यों 
आया ! औरतों को बहकाने आता है । SEG आज मैं ठुके मजा 
चखाता हूँ । 
Hari बाबूजी, लो मैं जाता हूं । 
पंचानन--जाता कहाँ है । आज वेठ, देखूगां तू कितनी देर 


नेरे दरवाजे पर बैठता है.। तुमे पुलिस में दूंगा । मुे तूने 


सम क्या रखा है.। और उसे-उसे तो.......-^ 
(पंडित जी क्रोध में दरवाजे की ओर बढ़ कर कुडी खट- 
खराते हैं । रञ्गवाला पोटली लेकर खिसक देता हे!) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


wani 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


:१०८ हजामत 


पंचानन-खोल किवाड़ा, जल्रो खोल अमो तुमे बताता हूं । 
(देवकी चुपचाप किवाड़ा खोल देती हे ।) 
पंचानन-(क्रोध से दांत पीसकर) क्यों बाहर निऊली ! घोल 
जल्दी । (देवकी का हाथ झट कर) मैंने कहा था न छि मेरे न 
“रहने पर किवाड़ न खोलना । क्यों खोज्ञा ? बोल । 
देवकी-( सिसक्रतो हुई ) नोला रङ्ग जिया है, धोती 
रङ्गना था । 
पंचानन-एक दिन में तेरो घोतो कहाँ फरो जा रहो थो । 
दिखा कहाँ रङ्ग हे । देवकी नोला रङ्ग दिखातो.है। gaa पुडिया 
भी पास पड़ी है । पंचानन उसे भी उठा कर देखते हैं ।) 
पंचानन--ओऔर इस रङ्ग को क्यों खरोदा ? गुज्ाबो रङ्ग कोक्या 
जरूरत थी? गुलाबी में कपड़े रङ्ग कर किसे दिखावेगो ? ठहर 
'जा, कल से तुके बताऊंगा । ताला बन्द करके जाऊगा, ताला । 
अब रङ्गरेज और रङ्गतराले से दिल्‍्लगों मजाक की सुको है । 
( देवकी जोर से रोने लगती है । पड़ोस की ख्ियां आकर 
“मकान के दरवाजे के बाहर खड़ो हो जाती हैं । ) 


पंचानन-“स्रो चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम्‌, देवो न जानति 


-कुतो मनुष्यः” यह शास्त्र वाक्य झूठ नहीं हो सकता ।. 


( देवकीं फूट फूट कर रोती हे बाहर खड़ी स्त्रियां आपस में 
कहती हैं । बड़ा कसाई हे । पंचानन पीछे मुड कर स्त्रियों की 


“बात सुन लेते हैं ओर उनकी ओर दोड़ते हैं ।) 
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पंचानन--( क्रोध में ) मेरे दरवाजे पर क्‍यों तुम लोग खड़ी 
दो, चली जाओ । अपना मुँह काला करो। यहां गाना, नाच, 
तमाशाया नाटक नहीं होरहा हे । तुम्हीं लोगों ने तो मेरी औरत को * 
बिगाड़ दिया है । मेरे मामले में तुम लोग बोलने वाली कौन होती. 
हो । मैंतो कसाई हूं । जाओ, जाओ, मेरे यहां से। (आरतो की 


ओर जोर से दौड़ता है ) 


( सखिया बड़बड़ाती पंचानन को बुरा भला कहती और देवकी 
डर KI ~ Ne 
से सहानुभूति दिखाती हुई चली जाती हें। ) 


पंचानन भीतर जाकर जलते हुए चूल्हे को देखकर एक 
ले टा पानी लेकर बुभाता है । ) आज न खाऊंगा न तुझे खाने 
दूंगा । तूने भेरी इज्जत लेली । रंग खरीदने चली हे, जाती क्यों: 
नहीं बाजार से सोदा लाने। 


( देवकी रात्रि में जमीन में पड़कर सो जातो है । पंचानन 
प्रातःकाल उठकर दरवाजे में ताला लगा कर चला जाता है! 
पड़ोस की स्त्रयां चुपके से आती हैं । 

एक स्त्रो--(दरवाजे के बाहर किवाड़ की सांस से देख कर) 
बहू जी इठो खाना खाओ, क्या करोगी १ ऐसा कसाई तो मैंने 
देखा ही नहीं । 


देवकी-( उठकर किवाड़ के पास आती है) क्या कहूँ 
बहिन, समक मे नहीं आता | नाक में दम हो गया है। 
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दूसरी स्त्रो=कद्दां गए हैं बहूनी, (ताले को देखकर ) | 
आज्ञ तो ताला लगाकर गए हैं । सी 

देवकी--कहीं स्त्री सुधार पर लेक्चर देने गए होंगे । 

पहली स्त्रो-अहूजो दुनियाँ ही उल्टी है। मसल हे कि 
“दूसरे को सरुन बतावे खुद कुत्तों से कटवावे | 

दूसरी--हां बहूजी, क्या करोगी, आज कल घर-बाहर का 
'ऐसी ही समस्या है । 

( स्त्रियों का प्रस्थान ) 


f 

| 

| 
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प्रथम दृश्य 


[ स्थान--जॉयल बोर्डिङ्ग का एक कमरा ] 


| ( बलिया-निबादी श्री रामानन्द ओफ! विश्वविद्यालय में 
ugo uo प्रीवियस के विद्यार्थी हैँ । मेज पर सर झु छाए पुस्त क पढ़ 
रहे हैं, किन्तु कुछ चिन्तित जान पड़ते हें । एकाएक कुळ विद्यार्थी 
कमरे में प्रवेश करते हैं । 


सब विद्यार्थी--हल्लो रामानन्द ( हाथ मिलाने के लिए बढ़ते 

हुए) तुम भी क्या अजब जीव हो ! (हाथ मिलाकर gad हुए ) 

झम्याँ यार, क्या तुम भी चौबीस घरटे किताब के कीड़े बने 
रहते हो ? नवम्बर-दिसम्बर में भी कहीं पढ़ा जाता है? 
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रामानन्द--( कुछ को चारपाई, कुछ को कुर्सी पर बैठने का 
इशारा करके ) आओ भाई, बैठो ! तुम लोगों से तो पीछा छूटना 
मुश्किल है, (Ha पर से चश्मा उठाकर आँख में लगाते हुए ) 
यूनीवर्सिटी में देखो तो; बोर्डिङ्ग में देखो तो,रास्ते में देखो तो, 
लाइब्रेरी में देखो तो, जहाँ देखो, तुम लोगों के मारे परेशान 
रहता हू । 
राजेन्द्र-( हँसता हुआ ) मित्र ! क्या मेरे दिल की बात कही 
है। 'जहाँ देखता हूँ, वहाँ तू-ही-तू हे ।” क्या ग़ज़ब की alas 
है। (सब लड़के ताली पीटकर 'हियर'-“हियर? करते हैं ) क्यों 
न हो! आखिर हो भी तुम ऐसी जगह के, जह अरहर के पेड़ 
पर सीढ़ी लगाकर फली तोड़ी जाती है । 


(संब हँसते हैं ) 


रामानन्द ( व्यम होकर ) देखो भई, व्यर्थ की बकवाद 
मत करो | मैं कहीं का हूँ, इममें तुम्हारा क्या इजारा ! बकबाट 
करना हो तो यहाँ से चले जाओ ( चश्मा उतार कर मेज पर 
रखता है ) बलिया, बलिया, नाक में दम कर दिया ! 

मोहन-( रामानन्द का हाथ पकड़ कर अपनो बगल में 
बैठाताहुआ ) अरे यार, नाराज न हो। यह तो हुआ हो करता है। 
इम लोग एक बहुत ही जरूरी काम के लिये तुम्हारे पास आये 
हैं । जानते भी हो, या यों हीं बकबक करने लगे !. (पीठ पर हाथ . 
फेर कर ) यार, ज़रा सलीक़े की बात किया करो। . 
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रामानैन्द-( झु झलाकर ) नहीं भई, यह भी कोई बात है । 
सब को वेवकूक समझ रखा है । बलिया, बलिया !““हुँ ! 

मोहन--( सब लड़कों से 'कया वाहियात बाहे करते हो, 
कहकर ) अच्छा, हटाओ, यह तो हुआ द्वी करता ZI ( रामा- 
नन्द की पीठ पर हाथ फेरता है ।) 

राजेन्द्र- अच्छा भई, पहले एक गाना होजाय, तब काम भी 
शुरू हो; क्या तबियत कुट्ट अलील-सी होरहो है (aa 
लड़के “अवश्य?-अवश्यः कहते हैं । ) 

रामानन्द--तो यहाँ कोन तानसेन वेठा है, जो अपने गाने 
से तबियत हरी कर देगा ? 

भगवतो--वाह्‌ ! फिर तुम बहकी-बहकी बातें करने लगे ! 
तुम क्या खाक समभते हो गायन ! म्यूजिक कॉन्फरन्स के गाने 


` 


में सुके मेडिल मिल चुश है । तुम मेरा अपमान कर रहे हो | 

रामानन्द--अच्छा ! मेडिल ! क्रिस वेवकूफ ने तुम्हें मेडिल 
दे दिया? 

` रजेन्द्र-रामानन्द्‌, तुम चुप भी रहो, बेकार क्‍यों बात 

बढ़ाते हो? ( भगवतो की ओर देखकर ) हाँ भगवती, जल्दी 
करो ! हा जाय कुछ । देर हो रह: हैं । ( लड़ हें की ओर इशारा 
करके ) भई खामोश ! 

( लड़के चुत हो जाते हैं। लब के सुख पर मुस्कराइट दिखाई 
देती हे । भगवतो हाथ मट शक्र गाता हे ) 

gc—s 
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काहे मारे नैना बान सोंबरे ! 
gi बावे छुरी-कटारी, 
नैना बाघे तलवार । साँवरे०-- 
सया बाघे छोटी-सी पगिया, 
जेना बाँ वे गुलनार ॥ साँवरे०- 
( लड़के “वाह ! वाहू !” करते हैँ । भगवती खड़ा होकर गाता 
बाता ओर नाचता है 
रामानन्इ-( सब लड॒कों की ओर देख +र ) भई वाह : यह 
हुनर तुम्हें कहाँ मिल गया ? (बड़े जोर से ह सता है ) 
(गाना बन्द हेते ही तालियां की गड़गड़ाहट ) 
हनलाल--अब काम की बातें करो। काफ़ी वक्त हो 
चुका है, ( रामानन्द की ओर इशारा करके ) भई, तुमने तो सुना 
हो है, यूनियन की प्रेशीडेण्टशिप के लिये जोरों से कनवेसिंग 
दो रही है । 
राजेन्द्र-( गम्भीर होकर ) वाह, अगले सोमवार को वोटिंग 
होगी ! तुम अभो कनवेलिंग के हो चक्कर में पड़े हो! 
सोहनलाल—हाँ, हाँ, काफ़ी कनवेसिंग हो चुको है । में मोळे 
से चूर्नेवाला नहीं । इल वक्त रामानन्द का नाम हरएक लड़के 
की ज़बान पर हे । 
भगवतो-भई, हम लोग तो सो गये थे, लेकिन यह काम 
तुमने ,लूब ज्र । किस्टर थमा प्रेसीडेर्ट हो जॉय, तो हम 


कक 
kul Kangri Collection, Haridwar. 


s 


| 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राबट नथेनियल ओमा १९५ 

लोगों की चाँदो है । एक बड़ो पार्टो दो जायगी । 

रामानन्द -( भीतर से प्रसन्न ओर ऊपर से गम्भीर होकर ) 
तो क्या तुम लोगों को झुमे ही वेवकूक बनाना था? सन्न लोक 
मेरी ह सी उड़ाबेंगे | 

भगवती-हँसी उड़ानेवाले की AAA ! देख लूँगा-- 
समक लूँगा रास्ता चलना बन्द करा दूँगा । चमा, तुम क्या 
ammà हो ? सोहनलाल से पूछो -हमारे होस्टल के लड़कों 
को तुम जानते हो हो। सभो अवधूत हैं । जी-जान से 
तुम्हारे लिये तैयार हैं। फिर क्रिश्वियन-होस्टल तो az- 
नाम है । 

सोहनलाल--हाँ, रामानन्द, चुप रदो, में सब ठोक करा 
दूँगा। तुम कल सेरे होस्टन में आओ। मैं वहाँ सब से तव 
करा दूँगा। 

राजेन्द्र-दाँ ओझा, कल तुम जरूर चले जाओ । हम भी 
अपने होस्टल में तुम्हारी YA ऋनवेध्िंग कर चुके हैं । कल हम 
लोग भी सोहनलाल के यहाँ आ जायेंगे । 

रामानन्द मित्रो ! तुम लोगों के मारे आफ़त है । मुझे 
अभी एतबार नहीं है | कहीं मज़ाक न कर रहे हो ! 

भगवतो--( हूँ कर ) अरे मित्र, केली बात करते दो। हँसो 
हँसी के वक्त, होतो है, लेकिन अब तो मरने-जीने का सवाल 
है। किर मेरा होप्टल तो तुम्हारे पक्ष में बदनाम दो चुका हे । 
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रामानन्द--लेकिन तुम्हारे होस्टल में मैं लोगों ] को कम 
जानता हूँ । जानते हो, मैं तो किसी के यहाँ जाता न । लेकिन 
सुना दै तुम्हारे होस्टल में हौलू दिमागुवाले काफ़ी है.। 
सोहनलाल--हुँ, इससे तुम्हें कया 0 ज्ञिम्मेदार तो हम लोग 
हें । उस्ताद, जीत जाओगे. जीत : TASE का a मामूली 
नहीं होता। हमारे दोष्टल में कैप्टन सिंह एक ऐसा आदमी है 
जिम पर लड़के फिदा रहते हैं। उससे मैंने वायदा करा लिया zı 
रामानन्द--केप्टन सिंह ! यह कोन है. ९ पु 
भगवती-अरे, इती साल आया है, क्रिश्चियन है । लो 
फाइनल का विद्यार्थी | बड़ा तगड़ा पड़ता है उस्ताद ! देखोगे तो 
कहोगे । उसकी बात में जादू का असर है । क्रिश्चियन-बोट तो 
उसके हाथ में पूरी तरह हें | 
राजेन्द्र-हाँ, कहते तो ठोक दो, है. बड़ा प्रभावशाली ओर 
हास्प-प्रिय है । इसी से तो उसे लड़के मानते zi 
सोहनलाल--अच्छा, तो फिर कल की रही। 
(सत्र उठकर कमरे में इधर-उधर टहलते हैं । दो-एक लड़के 
दीबाल पर टॅगी हुई चीजे देखते हैं ) 
रामानन्द--(लड़कों की ओर देखकर) अच्छा, तो सैं 
आँगा तुम लोग कहते हो तोः" " * | ह 
भगवती--हम लोगकहते हैं, डट जाओ | कल जरूर आओ। 
सोहनलाल--ओमा, ऐसा करो कि कल हे इतवार ! छुट है 
हो | सवेरे, करीब ९ बजे आओ और दिन-भर गप-शप रहे | 


0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
व्‌ CN eS 7 प्या 9 १ छ 
रावट नथानयल आमा / ९७ 


कल का पूरा प्रोग्राम होजाना चाहिये \ 

रामानन्द-अच्छ बात È ( दोनों हाथ जोड़कर सब को 
नमस्कार करता हे । ) 

भगवती--देखो ओझा, भूलना नहीं | हम लोग तुम्हारे इन्त- 
जार में रहेंगे; क्योंकि में जानता हूँ, वायदे के तुम बड़े पक्के हो । 

राजेन्द्र--हाँ भाई, जरूर आता, नहीं तो हम लोग भी व्यथ 
में अपने होस्टल से आवें | वक्त, खराब होगा । 

रामानन्द नहाँ भाई, जरूर आंग । 

( लड़के कमरे से निकलते हैं | कमरे से निकलते हुए भगवती 
क्राहे मारे नेना बान? गोत गाता ओर नाट्य करता हुआ रामा- 
नन्द की ओर देखकर मुसकराता हे ।) 
दूसरा Za 
[ स्थान--क्रिश्वियन Ja ] 

( भगवती का कमरा । एक ओर सेज, बगल में कुर्ती । दूसरो 
ओर बिस्तर से युक्त बिछी चारपाई। भगवती कुर्पा पर वेठा 
ZAAT पर रक्खे हुए बड़े शीशे में अपना gE देखकर बाल 
बनाने के लिये दाढ़ी में साबुन लगाता हुआ याता है । ) 

गान 
gaa रस-भरे तोरे नेन । 
दिन नहीं चेन रात नहिं निंदिया, 
सालत रहि-रहि जगमग विंदिया । 
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लहरी लहर अटपटो उन्मद, 
वेधत हिय मधु वैन । शुजरिया० 
( रामानन्द का प्रवेश । भगवती शीशे में रानानन्द की छाया 
देखकर । ) 
भगवती-रामानन्द की ओर मुह करके आश्‍चर्य से) 
बाह मित्र, आखिर तुम आ गये ! ( खडा होकर इशारा करके ) 
बैठो,बैठो । वाह, तुम खूब आये ! हम भ्रभी-अभी सोच ही रहे 
थे। अच्छा, बेठो, में जरा दाढ़ी साफ़ कर लूँ | 
( रामानन्द चारपाई पर पैताने की ओर पेर लटकाकर 
बैठता है । भगवती कुर्ती पर बेठकर दाढ़ी में साबुन लगाता है । 
शीशे में रामानन्द की छाया देखकर । ) 
भगवती--( रामानन्द की ओर मुँह करके ) ऐ' ! यह क्या, 
अर चारपाई पर अच्छी तरह पेर उठाकर बैठो । अब तो आये 


हो. रहोगे, ( उठकर तक्रिया देता है) यह लो, पीछे लगा 


लो। (फिर कुर्सी पर वैठकर बाल बनाने के लिये उस्तरा 
उठाता है । ) | 

रामानन्द्‌-अरे भाई, सोहनलाल कहाँ हे ? ; 

भगबती--लो, अभो बुलाता हूँ । ( उठकर नौकर को जोर से 
आवाज लगाता हे ) बनारसी, ओ बनारसी ! 

.( बनारसी का प्रवेश ) 
बनारसी-हुजुर ! 
भगवती --(हाथ का इशारा करके ) सोहनलाल बाबू के पास 
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जाओ | बोलो, वे आ गये--सम मे कि नहीं ? कहना बे आ गये । 
जल्दी जाओ, जल्दी ; 

बनारसी-हुजूर, नोम पूछ गे तो ? 

भगवती--( चेहरा बनाकर ) जाओ, जल्दी जाओ qA 
यही कहना कि जल्दी चलो, वे आ गये | मेर नाम बता देना । 
( बनारसी जाता है । रामानन्द की ओर सुटर) गुरू, 
अभी वे मुक्त में आकर परेशान करेंगे | दाढी मेरी रह 
जायगी। मैं ज़रा एक मिनट में साफ़ कर लु । (कुर्मी पर 
चैठकर दाढ़ी बनाता हुआ, “गुजरिया रल-भरे. तोरे नैन' गीत 
गुनगुनाता È | ) 

( सोहनलाल अपने कमरे मैं बठा है । बनारसी का प्रवेशा ) 

बनारसी--हुजूर, भगवती बाबु आपको बुला रहे हैं । 

सोइन-क्या कहा है! | 

बनारसी- हुजूर, कहा है, जल्दो JA लाओ। कहना, वे 
आये हैं । | 

सोहन--(नाराज़ होकर) वे आये हैं, कोन वे ! तुम्हारे आँखे 
हैं कि नहों ! कोन आया है ? उनकी केसो शक्ल हे! 

बनारसी--( भयभीत होकर ) हुज॒र, हुजूर, हाँ ***** 

( सोहनलाल बात काटकर) 

सोहन- अबे, हुजूर-हुजूर क्या करता है । औरत है कि मदे? 
जिन्न है कि हैवान ? कैसे हैं, कोन हैं, जल्दी क्‍यों नहीं 
बतलाता £ 
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बनारसी--( गिड़गिड़ाऋर ) हुजूर, उन्होंने यही कहा है. कि 
जाकर कहना, वे आ गये? और में कुछ नहीं जानता । 

(सोहन घड़ी की ओर देखकर, कुळ सोचकर प्रसन्न,होता है) 

सोहन ( खड़ा होकर ) अच्छा, तुम जाओ । 

( सोहनलालं सूट पहदनरुर सीटी बज्ञाता हुआ, अपने कमरे 
से चलकर अपने पड़ोसो 'राधेश्याम' और कैप्टन केसरसिंह को 
बुलाता हुआ, भगवतो के कमरे को ओर बढ़ता है । ) 

सोहनलालं ( कमरे में पहुँच कर ) हल्नो, रामानन्द ! भाई 
हो तुम वक्त के बड़े पावन्द ! ( खाट पर वैठकर भगवती की 
ओर देखकर ) अस्या, दाढ़ी तो तुमने ,खूब साफ़ कर ली है। 

भगवती ( मुसकरा कर ) हाँ भाई, वक्त ही ऐसा आ पड़ा 
हे । आज बटेरबाजी करनी है । 

सोहनलाल ( राम!नन्द के कपड़ों की ओर देखकर ) अरे, 
यह तुमने क्या क्रिया ? धोती-कु्ता पहनकर इस NSG में आए 
हो? इसका प्रभाव तो यहाँ अच्छा न पड़ेगा । तुम्हें सुट में 
आना चाहिए था। ( मुह बनाता हे.) 

रामानन्द--मुके क्या मालूम कि यहाँ सुट ही चलता है । 

सोहन--देखो न, कल मैं तुम्हारे यहाँ धोती और कुर्ते में 
गया था ! लेकिन इस वक्त सूट पहनकर आया हूँ । भाई, तुम 


हो ठीक वहों के रहनेवाले । ( भगवती की ओर देखक्रर ) तभी 
तो भगवती तुम्हें चिढ़ाया ही करता है । 
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भगवती ( आश्चर्यं से) अरे, राम ! राम ! घोतोकुर्त में 
तो लुटिया डूब जायगी । ( एक कोने में रक््खे हुए टक से सूट 
निकालकर ) लो--जल्दो पहन लो, नहीं तो के:उन सिंह अभो 
आते ही होंगे । सारी कनवेसिंग खत्म हो जायगी। जल्दो 
पहनो, लो । ( रामानन्द को सूट पहनाया जाता हे ) 

सोहनलाल--भाई ओभ, अत्र तो तुम वाकड मिस्टर ओझा 
हो गये । ( टाई सँभालता हुआ) ओहो, हो तुम पूरे गँवर ! 
मालूम होता है, नये मुपत्तमान हुए हो । 

भगवती ( सुसकुराक्रर ) हाँ, भाई ओमा, अब ता खूब जेव 
रहे हो | श्रच्छा, जरा सँभज्ञ कर बैठ तो जाओ। देखो, यदि 
Jaa सिंह आवें, तो बडो गम्भोरता से बात करता | वे जो कुछ 
भी कहें, उससे इनकार न करना | सम में ! 


रामानन्द--वाह, वे जो कुळ कहेंगे, करूंगा आर किसों 
बात से इनकार न करूँगा ? अच्छो शिक्षा दे रहे हो ! 

भगवती ( रामानन्द के कन्धे पर हाथ रखकर ) रामानन्द, 
जरा-सा काया-कष्ट है । लेकिन जान जेखम नहीं हे | अपने 
मतलब के लिये मोका पड़ने पर गधे को भी बाप कहू देना 
चाहिए | थोड़ी राजनीति सीखो। नहीं तो कहो के न रहागे । 
पढ़ना-लिखना खटाई में पड़ जायगा । i 


S 


( 'खट-घट? की आवाज का होना । केसरसिंह्‌ ओर राधे- 
श्याम का प्रवेश । सब खड़े हो जाते हैं । ) 
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भगवती ( दोनों से बारी-बारी से हाथ मिलाकर ) हल्‍्लो, 
केप्टन सिंह, आप आ गए ! ( रामनाथ की ओर सुड़रुर ) यह 
हम लोगों के भावी प्रंसी डेएट मिस्टर रामानन्द ओका हैं । 

केसरसिंह ( जबान मरोड़कर ) हम आप को देखकर बड़े 
खुश हैं। आप जरूर प्रेसीडेएट होंगे । 

राधेश्याम ( हक़लाकर ) अ-अ-अ-य आप हो-हो-ही-ही 
रामानन्द ओ-ओ-ओ-ओ ओका हैं १ ब-च-ब-च बहुत खूब ! 

केसरसिंह ( भगवती की ओर देखकर ) वक्त बहुत हो गया 
है। हम लोगों ने मिस्टर ओभा के व्याख्यान के Reda के 
लिये आज तय किया हे । इसलिये आज स्पीच दोनो चाहिए । 

भगवती-स्पीच ! 

केतरसिंह-हो, स्पीच ! स्पीच आखिर प्रेसीडेएट सा 
बोल भी सकते हैं या नहीं, यह बात कैसे मालूम हो ? कहीं ऐवा 
न हो, हम लोगों की बदनामी हो जाय । 

भगवती ( मुसकरा कर ) हाँ, कहते तो ठोक हो भाई, मगर 
कहाँ स्पीच होगी ? 

केसरसिंह ( सब की ओर देखकर ) अरे, होश्टल का इतना 
बड़ा हॉल खाली हे । कुर्सी ओर मेज का इन्तजाम है, और 
क्या चाहिये ९ 

रामानन्द ( चकित होकर ) स्पीच ! 

राधेश्याम--ब-ब-ब-ब बहुत अ-अ-अ-अ अच्छी बात है । 
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X सोहन ( रामानन्द से ) यार, कैप्टिनसिंह ने ठीक सोचा 
| है । क्या हज हे । तनिक काया-कष्ट हे | 
( दो विद्यार्थियों का प्रवेश ) 
सोहन--अच्छा, बड़े AR से आये । हम लोग तेयारीमे हैं । 
( दोनों बैठते हैं. ) 
केसरसिंह्‌-बस, अब जल्दो करो | अभी बहुत काम 
बाक़ी है । 
भगवतो ( चिल्ता कर ) . बनारसी ! ओ बनारसी ! 
। ( बनारसी का प्रवेश ) 
बनारसी-हुजूर ! ` 
ज्र भगवती--जाकर होस्टल मे सब से कह आओ । कि मिस्टर 
ओमा की पुरजोश तक़रीर होने जा रहो हे । हॉल में सब 
लोग राचे । 
( बनारसो जाता हे ) 
सोहन--भाई रामानन्द, जरा ठिकाने से बोलना! भद न 
हो जाय ! यहीं आखिरी फ़ेसला है । समझ गये ? 
रामानन्द ( सर हिलाकर ) अच्छी बात है, जेसो राय हो । 
भगचती--राम | राम ! फॉपी के तख्ते पर चढ़ने के लिये 
तुम से नहीं कहा जा रहा दै, समझे ! तुम्हारा ही भला होगा। 
sh इम लोग तो फोकट में रह जायेंगे | 


| (सब लड़के उठते हें और दोस्टल-हाँल में जाते हैं। ) 
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[ स्थान--होस्टल-हॉल ] 

(डायस पर* सोहन-भगवती वेठे हैं | मेज से कुर्ती लगो 
है । कुर्ती पर ओभा जो वेठे हें । केसरसिंह और राधेश्याम 
ओका जो के दोनों ओर खड़े होर मोछल हॉकते हें । सामने 
होस्टल के विद्यार्थी बैठे हैं ) | 

सोहन (खड़ा होकर विद्याथियो से ) मित्रो, आज श्रो 
रामानन्द ओभा अपनो स्पोच देंगे। आप यूनियन के चुनाव में 
प्रसीडेए्ट होने के लिए खड़े हुए हैं। ( हियर-हियर” की 
आवाज ) अब हमारे मित्र भगवती ag स्वागत गीत गावेगे | 
( जरूर, ज़रूर की आवाज़ ) | र 

भगवती ( खड़ा होकर ) मित्रो ! मैं अब आप लोगों को 
ओर से ओका जो के स्वागत में गाना गाता हूँ । जरा ध्यान से 
सुनिये ओर दाद दीजिये। ( मुसकराता| और रू माल से मुख 
पोंछता है ) । 

गान 
WA ओमा जी महाराज ! 
| Ä खुल गया हम लोगों का, 
इस होस्टल का आज। 
बड़े बोलय्या हें यह भाई 
महफ़िज्ञ में हे रौनक आई। 
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बाँधेगे यह अपने सर पर, 
प्रेसीडेण्टी ताज । पधारो० 
( थन्य-धन्य ओर तालियां की आवाज़ ) 
एक लड़का (खड़ा होकर) स्पीच हिन्दुस्तानी में होनो चाहिये । 
रामानन्द ( कुर्ती से कुककर सोहन के कान में ) हिंदुस्तानी 
क्या चीज है ९ 
सोहन (कान में) अम्याँ बोलो भी, होगी हिन्दुस्तानी- 
पिन्दुस्तानी । लड़के हैं, बकने दो । 
रामानन्द ( खड़ा होकर ) प्रिय सज्जनो ! मैं आप महानु- 
भावों का हृदय से कृतज्ञ हूँ | मैं सम्माननीय आत्मीय बन्धुं 
के आग्रह से सभापतित्व के लिये उद्यत हुआ हूँ । 
सब लड़के ( जोर से चिल्लाते हैं ) आपका कहना समझ 
में नहीं आता । हिन्दुस्तानी जबान में बॉलिय । यह क्रिश्चियन 


द्दोस्टल है । A व 
सोहन (खड़ा होकर ) भाइयो, जरा ठहरिय। आओभाजो 


बडे भारी संस्कृत के विद्वान हैं । ( 'हियरःहियर' का आवाज़ ) 
अब आप हिन्दुस्तानी में बोलेंगे। ( रामानन्द के कान, में कुछ 
AA शब्दों का प्रयोग करने के लिये कहता ६. ) 
रामानन्द ( सोच-विचारकर ) लेडीज एण्ड iana! 
सब लड़के--यहों कोई लेडी या मिस नहीं हैं, सब लेडा हैं । 
सोहन ( खड़ा होकर क्रोध में ) ऑडर प्लीज़ ! 
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रामानन्द--मैं अपने सित्रों के कहने से प्रेसीडेएडशिष के 
लिये स्टैएड हुआ हूँ । 

लड़के ( आवाज़ लगाकर ) यह खिचड़ी ज़बान किस कास 
की ? अंग्रेजी में बोलिये या हिन्दुस्तानी में । 

भगवती--अम्याँ, क्यों गड़गड़ कर रहे हो । दस-पाँच 
मिनट में क्या हुआ जाता हे । जो कुळ भो ओमाजी कह रहे 
हैं, उसे सुनिये, ज़रा ध्यान से । हिन्दुस्तानी को लेकर क्या 
चाटोगे ? अँग्रेज्ञी की कोस-बुक क्या अंम्रेज्ञो पढ़ने, सुनने या 
समझने के लिये कम है? अंग्रेजी ! हिन्दुस्तानो ! हूँ । ( वेठ 
जाता है । राधेश्याम ओर केसरसिंह जोर से मोछ त हॉकने 
लगते हैं )। 

रामानन्द--(क्रोध से ) अब मैं afia लेक्चर न दूँगा । आप 
लोगों ने हमें वेत्रकूफ समझ wa है । (adai की 
आवाज ) अब मैं बैठता हूँ । जिला जो चाहे बोले । 

सोहन--( लड़कों से ) मित्रा, आप लाग यह तो समझ E 
गये होंगे, कि ओमाजी अच्छे वक्ता l इस वक्त गर्मी ज्यादा 
है । तबियत भी जुरा ठोक नहीं है । इसलिये यह Mg समाप्त 
की जाती है। 

( सब लोगों का केसरसिंह के कमरे में प्रवेश, चारपाई 
ओर कुसियों पर बैठते हैं। ) 
दे. क्रोध से ) अब मैं जाता हूँ, सें नहों जानता फि 


इस होस्टल के लड़के इतने शरारती हैं । ( उठता हे ) 
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भगवती--( हाथ पकड़ कर ) ओझा, क्या तुम भी लड़ऋपन 
करते हो ? वेठो, यह तो हुआ ही करता है। कांग्रेस के बड़े-बड़े 
नेताओं की सभा में gag मच जाता है। देखो तो आजकल 
असेम्बलियों में हुल्लड़ मच रहा है । अखबार पढ़ते हो या नहीं ? 

केसरसिंद-हों, हा, ओर क्या, गर्मी बहुत पड़ रही है । 
ज़रा दिमागृ ठोक कर लीजिये। हम लोग तो सब आपके दिल्ली 
दोस्त हैं। s 

राधेश्याम ( हकला$र ) क-फ-क-फ क्यों नहीं । दि-दि-दि-दि 
दिली दोस्त, नि-नि-नि-नि निहायत दिल्ली दो-दो-दो-दो दोस्त | 

सोहन--क्ष्या गृज़ब करते हो? सारे क्रिये-कराये काम पर 
पानी फेर देना चाहते हो | जिस डाली पर वेठे हो, उप्ती को काट | 
रहे हो 

l 

भगवती--( हँसकर ) वाह मित्र! खूब बोले | दूर की वात 
कह डोली Ya राधेश्याम कथावाचक ने भी अपनो रामायण में 
ऐसी ही बात लिखी है-- 


जिस डाली पर वह जाता था, 
वह डाली फिर डाली न Â I 


केसरसिंह--अ ह: ह: हः ! क्या मोक का किनारा कसा है । 
भाई, वाह भगवती ! हो तुम पूरे रामानन्द के प्रेमी ! 


सोहन--क्‍्यों ? मिष्टर ओम्राजी का नाम बदल देना दो 
चार दिन के लिये ठीक होगा या नहीं ? 
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केसर--वाह, यह तो बड़ी दूर को कोड़ी फेंकी है। नाम 
बदल जाने से क्रिश्चियनों के काफी वोट टूट जाएँगे। अरे, राज- 
नीति दी शतरज्ञी चाल के बिना आजकल काम नहीं चलता। 
सोचा तुमने ga! 
रामानन्द-- ( घबराकर ) नाम ! क्या मेरा नाम बदल दिया 
जायगा? अब में समभा, तुम लोग हमें ईसाई बनाना चाहते 
हो! 
केसर--मिस्टर ओमा, यही एक तरकीब हे । नाम बदल देने 
में क्या हज है | बात कुछ भी नहीं । होस्टल के लड़कों को जब 
मालूम हो जायगा, कि तुम क्रिश्चियन हो, तो मजा आ जायगा, 
सब टूट जायेंगे | 
रामानन्द्‌-( घबड़ा कर बड़बड़ाता हुआ ) तुम लोग बड़े हो 
वाहियात हो | ईसाई बन जाना ! हगि नहीं हो सकता । 
सोहन--वाह ! अब तो तुम्हें बनना हो पड़ेगा । अरे मिस्टर 
आर० एन० ओभा तो बने हो रहोगे। कोन जानेगा कि तुम 
इसाई हो या हिन्दू । दोस्त, मज्ञा आ जायगा । (इशारा करता हे) 
भगवत्ती--( रामानन्द के पीछे खड़ा होकर) अम्याँ, बाइबिल 
कहाँ है? बपतिस्मा पढ़ डालना हे । 
राम।नन्द-(वबराकर उठता हे) बाइबिल ! हरे राम ! राम ! 
भगवती--( डिक्शनरी उठाकर ) हाँ भाई, यह हे बाइबिल ! 
मिल गई, कया मोक़ से मिली है । ( बपतिस्मा पढ़ता हे ) 
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केतरसिंह--मिस्टर आर० एन० ओभा, इल्लो ! मिस्टर 
रोबटे नथेनियल ओमा । ( हाथ मिलाकर हँसता है ) 

(aa लड़के qae नथैनियल ओमा--दिप-हिष gi 
| की आवाज लगाते हैं । ) 

| रामानन्द--( क्रोधित होकर दरवाजे के बाहर भागता हुआ) 

तुम लोग बड़े नीच हो। बढ़े Ana हो। ( भगवती को 

मारने दोड़ता है । ) 
सोहन--( हँसकर ) पकड़ो, पकड़ो, इस वक्त इन्हें न जाने 
| क्या हो गया है। अरे, जाने न पावें, प्रेसीडेएट तो हम लोग 
| इन्हें बनावगे हो । 

Ah भगवती--( हाथ पकड़कर) ओभा, अब तुम चले जाओ 
( ` तो जाने, बपतिस्मा पढ़ा जा चुका हे) मजाक नहीं । कानूनन्‌ 
| अब तुम ई पाई यी गए । 
| रामानन्द--(बड़बढ़ाता हुआ) मुझे! ईसाई कोन बना सकता 

है? देख लूँगा, दांत तोड़ दूँगा, मार डालूँ गा। धोखा दिया 
गया, अपमान क्रिया गया | तुम लोग बड़े नोच हो, धूत, उल्लु, 
पाजी कहीं के ! 
भगवतो--( हँसता हुआ ) अब तो तुम ईसाई हो ही गये। 
| ( समभाकर ) चुप रहो, नहीं तो कहीं के न रहोगे। बच्चा, 
| सारो fazi भूल जायगो | 

| रामानन्द्‌-( दौड़कर सोहन के गले में हाथ लगा कर ) 

अवे, तू मेरा दोस्त हे, दुश्मन कहीं का। ईसाई बना दिया । 


6०-८८ 
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लानत है, ऐसी प्रेसीडण्टो पर! ( भागता हुआ चिल्हाकर ) 
इन लोगों ने मुके क्या समक रक्खा हे । मैं एक-एक को सुगत 
लूँगा । (Ta दिखाकर) बस, यहो भगवतिया नोच दै । 
इसी ने सुमे जलील किया है। 

सोहन-- ( दोड़कर रामानन्द को पकड कर ) ओझा, पांगल 
तो नहीं हो गये ! कया करते हा, सारा कास बिगड़ रहा हे । 
चलो, बेठो, शान्त हो ! नहों तो सब बिगड़ जायगा । नास के 
लिये ईसाई बन जाना कोन-सो बात हे ? जरा-सो बात हे । 

रामानन्द-( क्रोध में) अबे चल, आया है कहाँ से ! 
धोखा देकर ईसाई बना डाला ! जरा-सी बात है 

सोहन--( कमरे में ले जाकर ) वेठ जाओ, दिमारा गरम 
हो गया है और कोई बात नहीं हे । ( भगवतो को ओर देख 
कर ) भगवता, दिमाग तवे को तरह जल रहा है। दोड़ो, नहीं 
तो हालत नाजुक है 

भगवत।--अच्छा तो क्या किया जाय ? गजब होता चाहता 
है | ज्वालामुखी न फट पड़े यार ! 

सोहन--(आंख मारकर) अरे दोड़ो-दौड़ो, हालत नाजुक है । 

रासानन्द--चलो, हटो, मर थाड़े-हो जाऊँगा? अभी सै 
मरनेवाला नहीं । तुम लोग) को मारकर महँगा । क्या समक 
रक्खा हे १ 

भगवतं--क्यों नहीं भाई, यों तो रावण को हो बरदा 
मिला था या अब तुम्हीं को । ( मुँह बनाकर ) मारकर महया । 
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अरे, मर जायेगा तो प्रेसीडेएटी विधवा हो जायेगो, बिधवा !! 
राधेश्याम--( हकलाकर ) म्यां छोड़ो भो, उसका वि-वि-वि- 
A-A विधवा-व्याह क-ऋ-कर दिया जा-जा-जा-जा जायया । 
सोहन--( मुँह बनाकर, वाह ) विधवा-विवाह केसे ! खोला 
के रहते विधवा-विवाह हर्गिज नहीं । 

( रामानन्द उठकर आगता हे ओर सब उसे ऊवदस्तो 
| पकड़कर वेठाते हैं ) 
| चोथा टइ्य 

[ स्थान-केसरसिंद्द का कमरा ] 
( सोहनलाल, भगवती, केसरसिंह राधेश्याम तथा दो ए 
Ibe aa विद्यार्थी बैठे हैं। बीच में रासाचन्द बड्बड़ाता दुआ 
भागने का प्रयत्न करता है ) 

रामानन्द ( क्रोध में ) तुम लोग नीचों के सरताज दे! । 
कल मैं तुम लोगां से एक-एक करके युगतूंगा । 

भगवती-अरे सुगत लेना जब भुगतता दोगा। आज का 
भुगतान तो ख़तम करे पहले | ; 

रामानन्द ( घूँसा तानकर ) तुम सब से नीच ढे।। भोंडो 
की तरह हाथ मटफाना ओर नाचना सोख लिया, समझ लिया-- 
जग जोत लिया । बेवकूफ़ कहीं का ! i 

( सब रामानन्द के! पकड़कर बेठाते हैँ) 

भगवती ( इशारा करके ) लाना तो यार, तेल की शीशी l 

प्रेसीडेन्ट का दिमाग़ गरम दगया है । 


FL 
४५४ | बा ses 
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केसरसिंह-हो, हों, इनके सर में तेल ठोंक दिया जाय। | 
रामानन्द ( अपने के छुड़ाता हुआ ) तुम लोग बड़े नीच | 
हा ! सुके बेवकूक़ बनाने के लिए बुलायाथा | | 
साहन ( पकड़कर ) अरे अब बैठे, कहों जातेहा। तेल | 
ते कम-से-कम लगवाते ही जाओ । 
भगवती ( रामानन्द के पीछे खड़ा हाकर ) लीजिये जनाब, | 
अभा दिमाग तर हुआ जाता है । | 
( तेल लेकर रामानन्द के सिर पर डालता हे । फिर मलता 
है । 'चट'-“चट’ की ध्वनि हाती हे ) | 
रामानन्द-अरे बाप रे, मार डाला | मुझे क्या मालुम था 
कि आज मेरी यह दुदेशा होगी । 


HN 
) 3 


(एक के बाद दूसरा उठकर रामानन्द के सिर में तेल 
ठोंकता है ।चट-चट की ध्वनि हाती हे । रामानन्द क्रोध में भाग- 
कर कमरे के बाहर आ जाता हे | लड़के हँसते हैं ) 

WMA ( बाह चढ़ाकर ) आओ ISMA ! एक-एक, करके 
निबट ले । 


भगवती ( रामानन्द की ओर बढ़ता हुआ ) अच्छा, आ 
जाओ, पहले सुक से तो बच जाओ। 
सोहनलाल ( भगवती से ) क्या करते हो भगवती ! (EET 


रामानन्द से) ओका, तुम्हें क्या होगया है । वार्डन आजा- 
एंगे ! बड़ा ग़ज़ब हो जायेगा | 


i 
f 
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रामानन्द-आने दो जिसका जी चाहे, सैं तो सब से तिब- 
उने पर तुल गया हूँ । एक-एक को ठीक कर दूंगा । बिला बदला 
लिये सैं नहों जानेवाला ! समझ क्या रक्खा दे ? 

भगवती ( हाथ मटकाकर ) समक्ष क्या रक्खा दे, ARTI- 
तून हैं ! मार डालेंगे, फाँली के तस्ते पर चढ़ा देंगे, सब मालूम 
जायया । एक तो प्रसीडेर्ट बनाने के लिए हम लोग पागल हो 
रहे हैं, फिर भो यह धोंस ! 

रामानन्द ( क्रोध से ) अरे दुष्ट, तेल चुपड दिया । ( हाथ 
से तेल tiga है, qaa है, नाक सिकोड़ता दे, सब लड़के 
agmg लगाते हैं ) 

केसरसिंह-तेल तो काफ़ो सुगन्धित होगा | 

रामानन्द (क्रोध से दोड्कर ) ज्यादा वात करेगा, तो दाँत 
तोड़ दूँगा । 

भगवती ( सोहन के कान में ) अरे रेण्डी का तेल है, इवी 
से बिगड़ रहा है । 

सोहन--ओमा, ये लोग बड़े तोच हैं! क्या बताऊ तुम 
भी परेशान हे! रहे हा, ओर हम लेग भी | बाहर कयो बड्ब- 
ड़ाते हो--भीतर आ जाओ । 

रामानन्द ( बड़बड़ात। हुआ ) हाँ, क्यों न भीतर आजाऊंगा+ 


तुम सब से ज्यादा धूते हो, दोस्त वनकर सिर काट लिया। 
( रामानन्द गालियाँ बकता हुआ आगे बढ़ता है ) 
भगवती--मि० ओमा, ओ० के? ! 
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(रूमाल हिलाता है ) 
सेहन--अरे भाई, जरा सुनते जाना | 
केसरसिंह--'रॉबट नथेनियल ओमा, हिप-हिप हुए ! । 


राधेश्याम ( हकलाकर ) ओ-ओ-ओ-ओमा क-क-क-क कहाँ 


च-च-च-च चले जा रहे हैं. ? 
भगवती--अरे जाने भी दो ! आखिर रहनेवाला ही कहाँ का 
है ?......अरे, अरे बढ़ा ग़ज़ब होगया ! 
सोहन--क्या ? 
` भगवती-अरे मेरा सुट लेगया । पचास रुपये की चपत 
यड़ गई। 
सोहन ( हसता हुआ ) हाँ, मार तो गया ! अरे, कल मिल 
FAT । 
केसरसिंइ-जाने भी दो, उसे तंग भी तो बहुत किया 
गया | कल जाकर ले आना | 
भगवती--अच्छी बात हे | सूट मेरा कहाँ जायगा, मैं तो 
THA ही कर लूँगा, अच्छा, एक बार बोलो-- 
असिडेण्ट रॉबट नथेनियल ओभा--हिप-हिप हुरे ! 
(हिप-हिप हुरे की आवाज से बोडिज्ञ गूँज उठता है। 
और भी विद्यार्थी वहाँ आजाते हैं और आपस में तरह-तरह की 
बात होती हैं ) 


aa UE. 
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A गे 
| पात-पत्न 
१. : स्थान--सेने का कमरा | 


[ मिस्टर एलीफेंट और मिसेज एलीफ़ेटा कमरे में चारपाई 
पर, आमने-सामने मु ह करके, बेठो हें । कमरा साधारण सजा 
हुआ हे । कोने में एक छोटो मेज़ और कुसियाँ रखी हैं । 
सोने से पहले आपस में बातीलाप होती है | कमरे के दो ओर 
तीन छोटी चारपाइयाँ बिछी हें । उन पर छेः बच्चे से रहे हैं. । ] 

gase ( हँसकर ) NAI बड़ी सख्त गरमी पड़ रही 
है | पसीने से धोती तर हो रही है। (पैर से धोती ऊपर 
सरकाता हुआ ) ईश्वर भी विचित्र हे, गरमी की दुनिया में क्‍यों 
जरूरत थी ९ : 
S एलीफ्रेंटा ( पान चबाती हुई) वाह, ख़ब दूर की g! 
4 ( पंख! भलती हुई ) भगवान बड़ा समझदार है । गरमी उसने 
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बना दो, सुगतना तुम्हारा काम। (ज़ोर से मुँह पर पंखा 
डॉकती हे । ) 

ase ( आश्चय से ) एं, मैं gag, ओर तुम १ 

aka ( पंखा हकती हुई भाव-भंगी से ) सुके तो तुम्हारे 
साथ ज़िन्दगी-भर भुगतना ही दे । ( अन्यमनस्क होकर ) क्या 
करूँ, परेशानी है । 

एलीफ्रेंट ( खड़े होकर, नजदोक जाकर ) अरे, तुम्हारा चेहरा 
केसा हे। रहा है, परेशानी ! परेशानो किस बात को ९ 

एलीफेंटा ( बच्चों को चारपाई की ओर देखऊऋर ) छे: छेटि- 
छोटे .बंच्चे ! क्या करूँ, कुछ कहा नहों जाता। ( एक बच्चा 


चिल्लाता है )। देखो, रात-भर जागते ही बीतता है | ( ज्ञाकर 


थपथपाती हे । ) 
a X y ` > ~ 

एलीफ़ट ( ZAFT) बस, हे-डरा-हा-हा ! मैंने कहा, कया हो 
गया । एकाएक कौन-सी परेशानी टूट पड़ी ! वाह ! तुम्हारो भी 
परेशानी कभो-कभी वेक्रावू हो जाती हे । ( चारपाई पर बैठता 
है। एकाएक दूसरा बच्चा राने लगता है। ) 

> र Fal ° 

एज्लीफ़ न्टा ( बच्चे को थपथपाती हुई ) बस, यही हाल दता 
€--एक के बाद दूसरा, दूसरे के बादू. तीसरा । क्या करूं, यह 
सब तुम्हारो करतूत हे, GARI ( भाव-भङ्गी से चारपाई पर 
बैठती है । ) द + 


एलोफ़ेट ( कुछ RÀ का चेहरा बनाकर ) हूँ, मेरो 


क 
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करतूत है ? ओर तुम बड़ो भगतिन हो? परेशान कर डाला, 
में कल घर DIEL चला जाऊँगा । 

एलीफ टा ( नाराज द्दोकर ) बस, तुम्हारी तो आदत हे, 
बात मुँह से निकली नहीं कि नोच खाया! अरे, जरा कुड तो 
शामे करो ! पड़ोसी हसते हैं, हँसते ! ( पंखा madal) 

एलीफ़ोट ( क्रोध में ) पड़ेसी ! वह कोन-पा RIA है, जे! 
हम लोगों के बोच में दखल देता हें! उसकी कया HAA TE 
हँसे ! परमात्मा की देन हे? बड़े-बड़े राजे-मद्वाराजे संतान के 
लिये तरस रहे हैं। ( दाढो gaa ga) सुमे पड़ोसी मित 
जाय, ते नाक काट लूँ | 

एलीफ़ोट। ( आश्चर्य से ) एं, नाऊ काट लूँ.! ( पास खड़ी 


देकर समभाती हुई ) adtad, ऐता न करना, KA जाओगे, 


सुसीबत आ जायगी । 
एलीफे ट ( बड़बड़ाता हुआ ) मेरे बोच में दखल देनेवाले 
पड़ोलो कोन हेते हैं ? में फंप जाऊँगा, ते। फँस जाऊँगा, लेकिन 
दमेशा के लिये मुँह बन्द कर दूंगा। (मुह फेएकर ) कान पक 
गए सुनते-सुनते । बच्चे, बच्चे, बच्चे ! 
एलीफ़ेन्टा ( Usd हुई ) देखे, रात का वक्त, है, जोर-जोर 
से न बड़बड़ाओ, नहीं कोई सुन लेगा। बेहार naa खड़ा दे! 
[यगा । दीवार के भो कान होते हैं । 
एलोफ़ेट ( जोर से ) दोवार के कान नहीं, आँख मु ६, दाथ, 


पेर सब कुछ ह, मैं ते। जे। कुळ कहता हू, सरे-आम कहता हू, AE 
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ओर वरता हूँ। फिर जिसे जा कुछ करना हे, कर ले। हुँ, 
परेशान हा गया | 

एलीफ़टा ( चारपाई पर बेठती हुई ) न सुना, तम्हारी 
तबियत, लेकिन किसी-न-किसी दिन भगड़ा होकर रहेगा | 
Ha, तब पता चलेगा ! 

एलीफ़ट ( खड़े देकर ) बस, यही न कि मुझे सज़ा करा 
देंगे ? करा दें। मैं उनके लिये सज़ा भुगत आऊंगा | जेल ही 
होगा, फासी ते] होगी नहीं | उठते-बैठते परेशान किए रहते हें । 
( समभाते हुए ) अच्छा, तुम्हीं बताओ, यदि मेरे प्रति-बपं 
बच्चे दे।ते हें, ते मैं क्या करूँ १ भाग जाऊ, शहर छोड़ दूँ 
फॉसी लगा लु; अपने के मार डाल या तुम्हें मार डाल? 
क्या करूँ ? 

एलीफ़ोटा-हों, यह ते. ठीक ही है, फिर पड़ोसवालों के 
मह कोन लगे, कोन कहे ९ 

एलीफ़ोंट ( बड़बड़ाता हुआ ) मैं कहूंगा, मैं। और कौन 
कहेगा। मैं--मैं--में इनका जानी दुश्मन हूँ । परेशान कर 
डाला ! बच्चे, बच्चे, बच्चे ! ( तीसरा बच्चा चिल्लाता हे । ) 
राना ता इनका काम ही हे। हँसने के दिन आवेगे, ते हँसेंगे। 
कल सवेरे देख लूँगा इन पड़ोस के लोंडो का। इन लोगो ने 
मुझे क्या समक रक्खा हे ? i 
À एलीफ़ोटा--अच्छा, सो जाओ, देर बहुत हो गई है । 

एल.फे ट--बाह, यह काई बात है ? मेरे बच्चों के नाम पर 
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aa मचाते रहना कौन-सी ल बात है ९ सबेरे मैं खुद 
ही zam । सबेरा ते हाने दा! 
एलीफ़ोंटा ( आव-भंगी से ) अरे, सो भी जाओ, तुम्हें ते 


सनक हो जाती है। खामख्याह अपना दिमाग खराब कर 


द्वा) 

एलीफ़ ट-- हूँ, मत्नाक समझ GA ह । जा जिसके जी 
में आवे, कह डाले । ॐगरेजी अमलदारी अभी बाक़ी है, शायद 
ये am इसे भूल गए । जेलखाने की हवा खानी पड़ेगी। 

`A ` ~ ~ रि 

एलीफ़ टा ( नाराज़ हे।कर ) तुम्हारी वकवाद में कोन सिर 
खपावे । कह दिया, से जाओ लेकिन अपनी ही बकते चले 
जा रहे हे।। हुँ ! 


एलीफ़ ट ( नाराज हे[कर ) मैं ये बातें एक सेकेंड बरदाइत' 


नहीं कर सकता। मैं तो आज हगिज्ञ न सोऊङंगा । इनके लिये 
एक रात जागरण ही सही । आज रात जागूगा, विचार करूंगा, 
कानून की किताबों की. धाराओं का मनन करूगा, देखू गा, किस 
धारा के शिकजे में इन लोगों को फॅसाया जा सकता है.। 

एलीफ़ोंटा--अरे, चुप भी रहा, चात का बतंगड़ बना रहे 
हा, सोते नहीं चुपचाप । जुरा-सी बात पर धरती सिर पर उठा 
ली ! अरे, सबेरा हाने दो, देखा जायगा | 

एलीफ़े ट (mg होकर ) चुप रहा, कोन हेती हा मेरे बीच 
मे दखल देनेवाली ? मैं जरूर जागूँगा, नहीं सोऊँगा। 
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( कुछ सोचकर और उँगली दिखाते हुए ) तुम, YA इस फसाद 
की जड़ हो । यह सब तुम्हारी कारस्तानी हे । तुम्दारी ही बदोलत 
आज मेरो नाक कट रही है ! बड़ी गुनवती हे | फिर भो कदत 
हा, सो जाओ । एक नंस्बरी ओरत बनी हो । 
एलीफेंटा--( आश्चर्ये से ) तुम्हारो नाक मेरो वजह से कट 
रही है ? ( सिर पर हाथ रखकर ) हे भगवान, कया ER । मेरी 
मौत भी नहीं आतो । 
एलीफेंट-हाँ, तुम्ही फ़ राद को जड़ हो! न तुम्हारे इतने 
बच्चे होते ओर न मेरी नाक कटती | TAR पूव जन्म सें क्या 
पाप किया था । ( कुछ स्मरण करके ) अरे, वह सेरा बाप नहीं 
था; दुर्मन था, दुश्मन, जिउने मेरी WF तुम्हारे साथ कर 


दी । अगर मैं होता, तो हगिज-हर्गिज तुम्हारे व्याह साथ न | 


करता । 

एलीफेंटा-( मुस्किराकर ) अब तो ढोल गले पड़ ही गई, 
क्या करोगे ?ओर, यदि मैं भा यदी कहूँ जो तुम कह रहे 
हो, तो ? 


एलोफ्रेंट--( नाराज होकर) तुम क्या कह सकतो हो? 
समक में नहीं आता, क्या कहूँ । ( पड़ोसियों को नाजी EBU) 
“नीच कहीं के, दरवाजे पर देख पड़े, तो मुह में कोलतार लगवा 
दंगा । दुष्ट, आवारे ! | 


एलोफ़टा--( पास वेठ फर, TA पर हाथ रल इए ) अच्छा, 
maiti 
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खन सबेरा होने में कुछ ही वक्त, बाकी हैं, सो जाओ।सबेरे 
काम देखना है । में ही तो फ़साद की जड़ हू । 

एलीफेट--( लेटता हुआ ) मैं हर्गिज लेट नहीं सकता । दिमाग 
खराब कर दिया। अब कल किसी की न सूनूगा । दरवाजे पर 
खड़ा न होने दूँगा। 

एलीफ्रेंटा--अच्छा, सो जाओ | मुंह ढक लो, तो नीद आ 
ज्ञायगी | 

(aha चादर से मुँह ढक लेता हे । चादर के भीतर 
बड़बड़ाता है। एलीफेटा अपनी चारपाई पर से जाती है । ) 


दूसरा T 
स्थान- किताबों की gala 

[ मिस्टर एलीफ़ेंट जमीन पर गदी बिछाए बैठा है। सामने 
छे।टी-सी टेबिल हे | कमरे में तीन-चार आलमारियाँ किताबों 
से भरी रक्खी हैं । कमरे के एक ओर एक क्लार्क बैठा है । 
मिस्टर एलीफ़ोंट सिगरेट पी रहा है । काक ठुबे सामने आकर 
खड़ा होता है। ] 

क्लाकं-( कुछ गिड़गिड़ाकर ) बावूजो, पुस्तकों पर क्या 
कमीशन देना चाहिए ! 

एलीफ़ोंट--( एक कश खींचकर ) ऐं) कमीशन, कमीशन की 
कया जरूरत ? कौन है. जा कमीशन मांगता है ? हरगिज कसी- 
शन मत दे।। 


” 
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क्लाक-बाबूजो बिना कमीशन के एक भी किताब न i 
बिकेगी । आजकल व्यापार डल हे। रहा है | 
एलीफ़ेंट--हे। जाने दो डल, देखा जायगा। किताबें चाहे 
आलमारी में सड़ जाय, लेकिन इन कमीशानवाजों के हाथ 
दमडी भी न लगने दूगा। इन लोगों ने किताबों को दुकान नहीं 
खालाजी का घर समक रक्खा है ! 
कक्‍्लाक--(नम्रता से) जैसी आपकी मर्जी । न दीजिए, लेकिन 
(अपने आप ) चटा डालो सारी किताबें दीसकों को, क्या होगा 
कमीशन देकर । (जाने लगता हे । ) 
एलीफ़ ट--( कुछ JTE एकाएक ) सुनो-सुनो, अच्छा, 
दे दे। पचीस प्रतिशत कमोशन । ले जाने दो, यह भी क्‍या 
कहेंगे। ( स्मकाकर ) लेकिन इससे अगर कोई ज्यादा सारे, ही 
तो दूकान से निकाल दो। कमोशन लेंगे, मानों हमें दाम लगाना ही... 
नहीं पड़ता । हु ! न | 
| 
j 


क्लाक--अच्छी बात है । 


( एकाएक दो ग्राहकों का प्रवेश क्लार्क से बातचीत । कलार 
का फिर मिस्टर एलीफ़ट से बातचीत करना |) 
शड 
कलाक--जाबूजो, ( आहकों की ओर इशारा करके ) आप | 
F ~ se 
किताबें खरादना चाहते हैं, और ३३ प्रतिशत कमीशन nià ( 
हैं। कया हज है, अगर दे दिया जाय । 
I 
एलीफ़ ट--( प्रसन्नता से ) हॉ-हाँ, कोई हरज नहीं । अवश्य 
pe eds 
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। देना हो चाहिए | क्यों न दिया जाय । 
सकते हो । 

(ग्राहक जाते हैँ। एकाएक दो पड़ोसियाँ, रामेश्‍वर और 
परमेश्वर का प्रवेश । साथ में एक संयासी भी हे । ) 

एलीफ़ ट--( पड़ोसियों की ओर क्रू दष्टि से) तुम लोगों 
की यहां'"'( संन्यासी की ओर देखकर ) आइए, बेठिए, विरा- 
जिए । ( सब nA पर नीचे वेठते हूँ |) 


>. 
> 
Q, 
दे 
t 


संन्यासी --( प्रसन्नता से ) बावूजी, आप प्रसन्न तो हैं ९ 

एल्लीफ़ 5--जी-जी-जी-जी हाँ, आपको क्रपा है। आप तो 
अच्छी .... . 

संन्यासी--( बात काटकर ) जी हाँ, सव आपकी कृपा | 

रामेश्वर--( परमेश्वर के कान में ) जी-जी-जी-जी क्या 
है भई ? यहाँ कोई जीजी नहीं; हाँ, जीजा जरूर हैँ । मन-ही- 
मन हँसते हैं । ) 

एलीफ़े ट--( क्रोध से देखकर ) हाँ, तो महाराज केसे पवा- 
रना हुआ ? मेरे योग्य सेवा बताइए | ( पड़ोसियों की ओर वक्त 
दृष्टि से देखता हे । ) 

परमेश्वर--( मुस्किराकर रासेश्वर के कान में) न्योता 
देने आए हैं तैयार रहिए । ( धीरे घोरे हूँसता हे । ) 

संन्यासी--( नम्रता से ) सें आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ 

आशा हे. आप क्षमा करेंगे। 


ua 
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एलीफ़ोंट--( कुछ शंकित देकर और पड़ोसियों की ओर 
देखकर ) हाँ-हाँ, अवश्य पृछिए । आखिर आपको कया द्रियाफ्त 
करना है | ( दोनों पड़ोसी मुस्किराते हें । ) पूछिए, झुमे आज 
बहुत काम करना है। 
संन्यासी--( नम्रता से) में संतान-निम्नह-प्रचार-समिति 
का उपदेशक हूँ । मैंने सुना हे, ** 
एलीफ़ ट--( पड़ोसियों की ओर वक्र दृष्टि से देखकर ) 
उपदेशक! किस बात के उपदेशक हें? क्या आपको उपदेश की 
पुस्तकं चाहिए ? 
संन्यासी-जी नहीं, मैं संतान-निगह का प्रचार करता हूँ। 
मैं आपसे पृछना चाहता हूँ कि... ... 
एलीफ़ेट (बात काटकर मुस्किराते हुए ) हु-हँ हुहुं, मुझे 
संतान-वंतान न चाहिए | क्षमा कीजिए | ईश्वर की कृपा से घर 
भरा है । शीघ्र ही...... 
सन्यासी ( नम्रता से बात काटकर ) शीघ्र ही क्या फिर बच्चा 
देनेवाला है । मैंने आपके पड़ोसियों से सब बातें सनी हैं । 
मैं इस शहर में कई दिन से आया हुआ हूं। 
एलीफ़ न्ट ( पड़ोसियों पर क्रुद्ध UET) पड़ोसी ! राम-राम ! 
पड़ोसो किसके होते हैं ? ( उंगली का इशारा करके JIRE 
ते बड़े ही नीच हैं । इन लोगों ने ते मुझे बदनाम कर द्या । 
भला, बताइए स्वामीजी ! अगर मेरे साल-भर में एक बच्चा हा 
जाता है, ते मैं क्या करूं! एं, बताइए, भाग्य की बात है । 


PE AA 
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रामेश्‍वर ( मुस्क्रिरकर साथी से धीरे से ) जमोन जरखज 
हे । ( दोना धीरे-धीरे मुह फेरकर हंसते हैं। ) 

संन्यासी—सुना हे, आपकी पहली खी का देहांत हो गया, 
ओर उनसे कई बच्चे हैं ? 

एलीफ़ेन्ट ( प्रसन्न होकर ) जी हाँ, आपको यह केसे 
मालूम हुआ ? लड़के-सड़क्रियाँ मिलाकर छ हैं। (उंगली का 
इशारा करके ) देखिए, दे। पतंग उड़ा रहे हैं, दो स्कूल गए हैं, 
ओर बह देखिए, ( दुतरो ओर Sadi दिखाकर ) दो गुल्ली-डंडा 
खेल रहे हैं। ( दोनो पड़ोसी मुश्किराते हैं | ) 


NA 


न्यासी--होँ, तो आपकी दूसरी शादी भी हुए छः साल हो 
गए, ओर भगवान्‌ की कृपा से उनसे भी छ: बच 


Sy 
gt 
0, 
Ss 
ny 
~] 
~ 


होती ? अकेला मैं केसे रह सकता था? (Saat का इशारा 
करके ) स्वासीजी, आप तो वाक़ई पूरे ज्योतिषी हें । हु-हु-हु 
छु: बच्चे छोटे-छोटे हैं, आपकी कृपा से सातवाँ भी आने हे 

संन्यासी-धन्य हैं आप ! अच्छा, तो यह बताइए, आपकी 
आमदनी क्या हे? 

एलीफेंट--आमदनी की कुळ न पूछिए । आज्ञ-कल विक्रो- 

है नहीं | कोई जायदाद खरीदी नहीं । किताबों का ढेर लगा 
है। बिक्री तो पेला, नहीं कूड़ा के भाव। क्या किया जाय। 
कया बताऊँ, कमीशनवाले अलग परेशान किए रहते हैं, उनका 
पेट ही नहीँ भरता | 

go बन 
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संन्यासी -आखिर महीने में कया आमदनी आपकी है. ? 

एलीफैट--अरे, यही कि लेने-देने पर सो-सबा सो बच 
रहते हैं ? 

संन्यासी--आप जानते हैं, दुनिया बदल रही है, आमदतो 
का यह हाल है, आप निग्रह कीजिए। मुल्क तबाह हो रहा हे । 
इन बच्चों का भविष्य भी आपने कुछ सोचा है ? 

रामेश्‍वर ( परमेश्वर के कान में) बटेलियन तैयार हो 
रही है । लड़ाई पर भेजे जायँगे । (दोनो धीरे-धीरे हँसते हैं । ) 

एहीफैन्ट--बच्चे ! आपको मेरे बच्चों से क्या मतलब ? 
( पड़ोसियों की ओर देखकर ) बस, ये ही दोनों बदमाश 
आपको लाए हैं। मैं नहीं जानता था कि आप भी इन लोगों के 
चक्कर में पड़ जायेगे । 

संन्यासी--( नम्रता से ) नहीं-नहों, आप सुनिए भी तो सें 
आपके ही लाभ...... 

एलीफ ट--( कोध में ) नहीं-नहीं, मैं आपके-वापके za 
नहीं सुनना चाहता । मैंने सोचा, भला, कहाँ के उपदेशक टपक 
पड़े। ( खड़े होकर ) महाराज, क्षमा कीजिए बस | (पड़ोसियों 
से ) अच्छा, तुम लोग खसके यहाँ से। मैं अब सब समक 
गया, यह सब षड्यंत्र हे । 

संन्याती-आपसे मुझे; सिफ यह कहना है. कि निम्रह से 
रहिए । ( उठकर ) देश को आबादी की अब आवश्यकता नहीं । 
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एलीफ ट-देश जाय चूल्हे में, उसे जरूरत नहों, न सही, 
JA तो जरूरत हे । यह सब आप ऐसे स्वामियों का काम नहीं | 
( चलने का इशारा करके ) क्षमा कीजिए, बस | 

संन्थासी-आप सूल कर रहे हें। बच्चों का भविष्य 
अंधकारमय हो सकता है। ( सन्यासी ओर दोनो पड़ोसी 
उठकर बाहर निकलते हैं । ) 

एलीफं ट-चलिए-चलिए, अंधकारमय हो सकता है ! आप 
ब्रह्मा हैं ? आप सबका भविष्य लेकर घूम रहे हैं। अरे, जानते 
हैं आप, हम जनम के साथी हैं, करम के नहीं । (दोनों पड़ोसियों 
से) इन शोहदों का जादू आप पर भी चल गया । बस-त्रस, 
दया कीजिए । 

संन्यासी--( चलते हुए ) मैंने अपना फञ अदा कर दिया । 
आप जाने, आपका काम । 

एलीफ ट--मैं तो जानू गा ही, ओर जानता ही हू । मैंने भो 
अपना फे अदा कर दिया, कर रहा हूँ, ओर ईश्वर चाहेगा 
तो आगे करता रहूंगा । 

रामेश्वर--( परमेश्वर से चुपके से ) हाँ-हाँ, क्‍यों नहीं, 
बड़े बहादुर हो न ! खूब फज अदा किए जाओ। 

( संन्यासी मिस्टर एल्लोफेट को एक नोटिस देते हैं, और 
दरवाजे के वाहर नि#ल जाते हे। एलीफ ट नोटिस पढ़कर अपने 
हक ठुबे जी से कहता है । 

एलीफे'ट--मु शोजी, कल 'बथ-कंटोोल? पर लेक्चर है । 
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मु शीजी--कहाँ बावूजी ? 
एलीफेंट--अरे टाउनहॉल में । यह स्वामी आया था उपदेश 
देने ! ( उंगली का इशारा करके ) आया था मूड़ने, हुं ! 
नारि सुई, घर-संपति नासी; 
मूड सुड़ाइ भए संन्यासी । 
लेक्चर पिलाने आया था। देखू'गा, कल टाउनहाँल में क्या 
राग अलापता है । चला है. वर्थ कंटोल? का प्रचार करने ! 
मु शीजी-हा, बाबूजी, जरूर जाइए | 
एल्रीफे ट--हाँ-हों, मैं तो जाऊंगा ही | सुह बंद कर दूंगा, 
बोलने न दूंगा । सवालों की झंडो लगा दूंगा । हुं । ( आकर गद्दी 
पर बैठ जाता है, और सिगरेट पीने लगता हे । ) 
तीसरा इइ 
स्थान-टाउनहॉल 
[ श्रोताओं की भीड़ जमा है । मिस्टर एलीफोट भी अपने 
दो-तीन मित्रों के साथ वैठे हैं। मंच पर कई गण्य-मान्य सज्जन 
बैठे हैं। ] 
एलीफोट--भाई गुलजार, अभी संन्यासी का पता नहीं ढे । 
( हँसकर ) पड़ गए कहों उपदेश देने में ! हु-हु-हु-हु । 
गुलजार--नहीं, यह वात नहीं । संन्यासी आपसे डर गए, 
नहीं तो अब तक आ जाते । 
एलीफ ट--हों-हाँ, मैंने तो उनसे साफ-साफ कह दिया था 
किमें सभा में आऊंगा, ओर सवालातों के मारे नाक में दम 
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कर दूगा। (भाव-भंगी से ) उन्होंने कोई ऐेरा-गोरा नत्थू-खेरा 
समभ रक्‍खा था ! 
गुलज़ार--हॉ-हाँ, यही तो में भी कहता हू' । बिलकुल ठोक ! 


जरू! सबालांत कीजिए, तभो उन अक्ल ठोक हो 

एलीफ़ेंट--हॉ-हाँ, जरूर करूंगा | चाहे आज मेरी जान चलो 
जाय, लेकिन देखू गा, केले आगे बढ़ते हे AT- कंट्रोल? का 
प्रचार करने चले हैं या पुजाने ! हुं-हुं-हु-हूं 

Tama बाबूजी, जोन जाय आपके दुश्मन को । ह 
लोग कापके पीछे हैं । घबराइए नहों। ( उँगली से इशारा 
करके ) वह देखिए, संन्यासीजी आ गए | आने भी दींजिए | 
आज फ़ सला हो जायगा। 

एलीफे eg, आ गए ! आइए, चलिए, आगे तो बढ़िए । 
( संभलकर बैठता है । ) 

( संन्यासीजी का हॉल में प्रवेशा । मंच पर प्रारंभिक काय- 
वाही, मंगलाचरण आदि समाप्त हो जाने पर स्वामीजी व्याख्यान 
प्रारंभ करते हैं । श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं । ) 

संन्यासी--भाइयो, आप जानते हैं कि देश बडा|निधेन हे | 
चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई हे । किंतु हमारे देश की आबादी 
बढ़ती जा रही है । 

एलीफेट- ( खड़े होकर ) संन्यासी महाराज, आपने 
'भाइयो? क्यों कहा ? आपसे अधिक उमुबाले यहाँ मोजूद हैं । 
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सब-के-सब आपके भाई कैसे हो सकते हैं ? हु । ( चारों ओर 
से बैठ जाइए? की आवाज होती है ।) 
संन्‍्यासी--ज्ञमा कीजिए, सुमे जरा अपनी बात कह लेने 
दीजिए । बाद को gaama होगा । ( श्रोता आवाज लगाते 
हें--“एलीफेट, वेठ जाइए ।? ) 
एलीफेट--( लोगों को संबोधित करके ) भाइयो, यह तो 
आप लोगों का सरासर अपमान हो रहा है मैं हगिज नहीं बैठ 
सकता । देश की आबादी बढ़ने ओर घटने का क्या संन्यासी 
महोदय:ने ठेका ले रक्खा है ? ( इशारा करके) इनके घर में 
त्राहि-त्राहि मची हे।गी । मैं ऐसी बात हगिज नहीं सुन सकाता । 
( बैठने के लिये फिर आवाज़ आती है । । ) 
सन्यासी--अच्छा महाराज, मेरी भो तो कुछ सुन लीजिए | 
९ वैठने के लिये आवाज़ आती हे । ) 


एलीफ़न्टा--अच्छा लीजिए, में बैठा जाता हँ । कहिए 
' देख, क्या कहते हैं । ( बैठता है । ) 

संन्यासी--भाइ्यो, अधिक संतान घर में निर्धनता व्याप्त 
करती हे । आप लोगों को निग्रह से रहना चाहिए । [देखिए, 

एलीफ़न्ट--( खड़े होकर, बात काटकर ) देखिए क्या ? 
यहाँ आप क्या दिखा रहे हैं, क्रिसको दिखा रहे हैं ? अगर 
दूसरों की बढ़ती आपसे नहीं देखी जाती, तो आपके संन्यासित्व 
पर तुफू हे ! सन्तान, सन्तान, हुँ। ( बैठने के लिये आवाज 
आती है ) मैं क्यों बैठ जाऊं, हर्गिज नहीं बैठ गा । यह. पब्लिक 
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मीटिंग है | हर एक के बोलने का हक है । क्या संन्यासी कहीं 
के नवाब हैं, जो जवान पर ताला लगा लूँ !,( “चुप रहिए 
की आवाज आती है । ) 

संन्यासी-जरा चुप रहिए, मुके कह लेने दीजिए, तब 
छाप कहिए | 

एलीफ़ेन्ट-( क्रुद्द दोकर ) आपको क्यों कह लेने दू । 
सेर बच्चा के सम्बन्ध में आपको कुछ भी कहने का क्या हक्‌ है, 
( आवाज आती है. “आपसे कोई वास्ता नहा ” ) हाँ-हाँ, में सब 
जानता हूँ, जो कुछ भी कहा जा रहा हे, सब मेरे ही लिये हे । 
मैं दरर्गिज़ चुप न रहूँगा। 

सभाप]ति--( लोग को समभाकर ) आप लोग खामोश 
बैठ रहिए । आपके बड़े काम की बात सन्यासी जी बतला हे हैं । 

एलीफ़ौन्ट--ये बातें हमारे किसी काम की नहीं । ( लोगों 
को संबोधित करके ) भाइयो, हमें क्या गुर पड़ी है कि बच्चो 
का उत्पन्न होना राक दें। यह सब उस परमपिता भगवान्‌ की 
देन है । हमारे अधिकार से बाहर की बात है। आप ही लोग 
साचिए कि ये कैसी उलटी बातें बतलाई जा रदी हैं। कुदरत 
के काम में भी दखल देनेवाले ये कौन होते l ( आवाज 
आती है--'बैठ जाइए ।” ) मैं गिज बैठने वाला नहीं । या 
तो में ही बोलूँगा, या संन्यासी महोदय ही । एक म्यान में दो 
तलबारे' नहीं -रह सकतों। ये सब व्यर्थे की बातें हैं। 
( संन्यासी की ओर उंगली उठाकर ) यह सब आपका जाल zi 
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किसी की खी, घर-गृहस्थी ओर बच्चों के मामले में आप कोन 
बोलनेवाजे हैं ? चले हैं स्पीच भाड़ने । हुँ ! 

(शतां में से दो व्यक्ति उठते हैं, और मिस्टर एलीफोन्ट 
को जबरदस्ती बेठालते हें |) 

एक व्यक्ति--त्रस, आप चुपचाप वेठ जाइए, नहीं अच्छा 
न होगा । 
एलीफोन्ट-_( क्रोध :में ) क्यों वेठ जाऊँ। आप कोन होते 
हैं (क्या आप संन्यासी महोदय के एजेंट हैँ? 

दूसरा व्यक्ति--बस, आप चुपचाप वैठ जाइए | 

एल्लीफ़ न्ट--मैं तो खड़ा ही रहँगा । मेरी इच्छा । में हरर्गिज 
नहीं बैठनेवाला | 

एक व्यक्ति--( जबरदस्ती वैठालता हुआ) बस, अब समझ 
लीजिए, बेठ जाइए । 

एलीफ़ न्ट-(क्रोध में ) अच्छा, लो, वेठ जाता हूँ । (बैठता 
है।) बस । ( फिर खड़ा होता हे । ) 

दूसरा व्यक्तिफिर खड़े हुए ? कह दिया, वेठ जाइए । 

एलीफ़ेन्ट-( नाराज होकर ) मैं खड़ा और बैठा दोनों 
रहू गा। मैं जैसा चहूँगा, वैसा रहूगा । यह पब्लिक मीटिंग है । 
यहाँ हरएक को स्वतंत्रता है । 

सम्यासी-( एलीफ्ेन्ट ,से हाथ जोड़कर ) महाराज, दया 


कीजिए, बैठ जाइए | अभी आपको ।बोलने का पुरा मोक्का दिया 
जायगा । 
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एलोफ़ेन्ट-- हाँ, में सब समभता हूँ । मेरी क्या रारज है 


`A 


क्रि वेठ जाऊं । सें यहाँ वेठने के लिये नहों आया (ATN ) 


मुझे आपसे मौक़ा लेने की कोई जरूरत नहीं । मैं अपना मोक़ा 
आप ढूँढ़ लगा || ( लोगों से ) भाइयो, आप लोग व्याख्यान 
aiia न सुनिए | यह सब ढोंग हे । पेसा पेदा करने का रेज- 
गार हे। हमारा डोर आप का सवरा अपमान किया जा 
रहा है। 

( रामेशवर ओर परमेश्वर का एज्लीफेंट के पास आना । ) 

रामेश्वर--( gaust) As जाइए, या चलते जाइए, 
नहीं तो... 

एलीफ़ोन्ट-नहीं तो क्या, सुमे फाँलो दे। जायगो, मैं क्‍यों 
वेठ जाऊ । ( बड़बड़ाता हुआ) तुम लोंग नोच दो। तुम्ह 
लोगों ने इस साधू को बहकाया है, नहों ता इस तरह मेश अप- 
मान यहाँ न होता । 

परमेश्वर--( रामेश्‍वर खे) ये अत्र नहीं माननेवाले हैं। 
इनके! निकाले यहाँ से। 

एत्नीफौन्ट--(क्रोध में ) देखता हूँ, मुझे यहाँ से कोन निक्रा- 
लता है । मैं तो आज यहीं रहँगा, चाहे सारी रात बीत जाय। 
यह हाल तुम लोगों के बाप का नहों है, म्युनिसिपेलिटो का ह, 
सरकारी है, में नहीं निकल सकता । 

रामेश्वर-अच्छा,अपनी इञ्जत-आवरू लेकर यहाँ से चलते 
बनिए । 
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एलीफोन्ट-(क्रध में ) बड़ा चला हे इज्जत-आबरू पर 
हाथ लगानेवाला ! चले जाइए । जैसे यह कहीं के लाट कलेक्टर 
ओर कोतवाल हैं। मैं हगिज नहीं जाऊंगा । ( श्रोतओं में 
कालाहल होता है । सारा हाल गूजने लगता È | ) 

( रामेश्‍वर ओर परमेश्वर एलीफेन्ट को बाहर ले चलते हैं । 
एलीफेन्ट बड़बड़ाता हे, शोर मचाता हे, ओर क्रोध में अपशब्द 
बता है । बाहर से लोटकर रामेश्‍वर ओर परमेश्वर हाल में 
चले आते हैं। ) 

एलीफ़ेन्ट-( बाहर से ही) मैं बाहर शेर मचाऊ गा, 
गूल करूगा | तुम लोग कोन होते हो मुके निकालनेवाले ! यह 
सरकारी हाल है । में आज संन्यासी के देख लू'गा । ( पढ़ोसि- 
यों का संम्बोधित करके ) तुम दाना घर लोटना, तब भुगत 
लूँगा | 

चपरासी-(एल्लीफ न्ट से) जाइए महाराज, चले जाइए 
बेकार खोपड़ी न खाइए | 

एलीफे न्ट--तू चपरासी है ९ मैं खपड़ो खाता हूं? देखते 
नहीं दो, दुष्ट मेरा अपमान कर रहे हें। कया हाल इनके बाप 
का बनवाया हुआ है ? 

दूसरा चपरासी--अच्छा, जाइए, हे।गया | 

एली,फ न्ट--वाद, हो कैसे गया ? अभी तो बहुत कुछ होना 

<बाको हे । देखूगा। आज इस अपमान का बदला न लिया, ते मेरा 
नाम एली,फ न्ट नहीं । इन लोगों ने मुके समझ कया रक्‍्खा है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Ee a 


|... momen ती By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पति-पत्नी १५५ 


चपरासी-अच्छा, जाइए | 

एलीं फेन्ट--( जाता हुआ ) जाता तो हूं ही । जाऊंगा 
zai ते क्या यहाँ बैठने आया था। मै ते यहाँ थूकने भी न 
आऊ'गा। अब एक मिनट जो यहाँ रुके, उस पर हज़ार बार 
लानत है! 

(बड़बड़ाता हुआ एली,फोन्ट जाता हे । देने चपरासी 
बार-बार उसे देखकर मुस्किराते हैं | 

चौथ्या दृश्य 
स्थान--वैठने का कमरा 

[ मिस्टर एलोफ़ेन्ट और मिसेज एलो,फेन्टा चारपाई परः 
आमने-सामने बैठे हैं । चार बच्चे दूसरो पड़ी हुई चारपाइयों 
पर लेटे हैं। दो फ.शे पर खेल रहे है । ) 

एलीफ न्ट ( प्रसन्न होकर ) सुना नहीं, आज सन्यासी महे!- 
द्य को दुरुस्त कर दिया ! 

एलीफ़ोन्टा ( आश्चयं से ) केसा संन्यासी ? हों, ते क्या 
हुआ ? 

एलीफ़ोन्ट ( समभाकर ) अरे, एक सन्यासी आया था, 
कहता था, बच्चे उत्पन्न करना अच्छा नहीं लेक्चर माड्ने आया 
था | मैंने वह ग्वा दिया कि याद करता होगा बच्चा। 

एलीफे न्टा-ऐ, गन्चा दिया ? क्या तुमने मारपीट कर 
डाली ? कहता ते ठंक हो A 
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एली फेन्ट-क्या ठीक कहता था कि बच्चे मत पैदा करे । 
( सममकर ) भला बताओ न, यह तुम्हारे हाथ में हे, न मेरे । 
विधि का विधान कोन राक सकता है? हाने दे। बच्चे! कया 
करेगे होकर ? होना ते है ही । 
एली,फेन्टा-हाँ-होँ, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा 
है। जरा बड़े हाने दे, तव पता चलेगा । 


एली.फेन्ट-क्या पता चलेगा? मेरी जान लेंगे ? क्या _ 


करगे, मुझे मार डालेंगे न, बस ! 

एली फन्टा-छुः सात लड़कियाँ हें, इनकी शादी के अबसर 
पर मालूम हे।गा ! खेर, लड़के ते कमा-खा लेंगे । 

एली,फेन्ट-बैसे ही लड़कियाँ भी कमा-खा लेंगी। शादी 
की मुझे कया परवा ? शादी अगर उनके भाग्य में लिखो है, तो 
बर दोड़ते हुए मेरे दरवाज़े पर आवेगे | 

एली.फेन्टा-हाँ-होँ, क्यों नहीं, वर रक्खे हैं, दोड़े आबेंगे । 
( नाक सिकोड़ती है । ) 

एली फेन्ट-हाँ, दोड़ते आव्ेंगे। देखना। न आबेंगे, न 
सही । शादी ये अपने आप कर लेंगी। इन्हें जरूरत होगी, तो 
वरों की कमो नहीं | बर तो मारे-मारे घूमते हैं । 

एलीफेन्टा-हों-हों, क्यों नहों मारे-मारे घूमते हैं ! 
एक की शादो तो मुश्किल से हो पाती है, छ-छ की कहाँ 
से होगी ? 
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षः एलीफैन्ट--अजी छ-छ क्या हैं, आवश्यकता हो ते, और 


भी चार-छ हो लें। हमें क्या करना है | हम तो जनम के साथी 

हैं, करम के नहीं । 

॥ च, E nA 9 

| एलीफन्टा--और करम का कौन साथी है ? 

| एलीफेन्ट-परमपिता परमात्मा, दयानिधान, जिसने द्वापर 

में कंस को भार भगाया, ओर त्रेता में रावण के! रगड़ दिया । 
ल्म S. ~ ` n 

| एल्लीफेन्टा-जेसे वह हमारे-तुम्हारे करम का साथी हे ? 

| एलीफेन्ट--ह:-ह:-ह:-ह: ! हा-हाँ, इसी तरह से | समझती 

| खूब हो, ओर चाहे जा कुछ भी हा! 

| एलीफट--अच्छा, यह ता बताओ, तुमने सन्यासीजी को 

चषि कुछ कहा ते नहीं ? 

एलीफेन्ट-सैंने, मैंने संन्यासी को सब कुछ कह दिया। 

| सब नक्रदानक्रद्‌ कहा, उधार एक भी नहीं । मैंने साचा, यह भी 

| क्या समझेगा कि किसी से पाला पड़ा था। भागते हो बना 

| आखिर में । यही समझ ला । 

| एलीफेन्टा-यह तो बहुत ही वेजा किया ! साधू-महातमा के 

| साथ यह व्यवहार ठीक नहीं । 

| A N ATENA ~ £ A 

| एलीफेन्ट--अरे जाने भी दा, ऐसे साधू-महात्मा कितने देख 

| >, > w ~ = खु ~ 

| डाले । मैं किस महात्मा से कम हूँ ? ये सब ढोंगी हैं, ,खुद का 

| बच्चे मयस्सर नहीं, चले हैं आबादी कम कराने | सरकार तो 


i LA इस मामले में कुछ कर हीन सकी; यह आए थे उपदेश 
देने ! हुँ। 
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एलीफेन्टा--तुम नहीं जानते, साधू-मद्दात्मा का शाप azi 
पर पड़ता है। तुम्हें क्या ? 

एलीफेन्ट- शाप कैसा ? उसके शाप से मेरे बच्चों का कया 
बिगड़ सकता है? तुम जानती नहीं हा, पत्थर की मार से भी 
ये मरने वाले नहों । मैं मर जाऊँगा, लेकिन ये मरनेवाले नहों । 
समझ AI | 

एलीफैन्टा--ऐसी कुभाषा मुँह से न निकाले । तुम न रहोगे, 
तो मैं क्या करूंगी ! 

एलीफैन्ट--तुम, तुम वहो करना, जा हमेशा करतो हो । 
( मुस्किराता हे. । ) 

एलीफेन्टा-मैं जाती हूं । ( अन्यमनस्क होकर उठती हे । ) 

एलीफैन्ट--अरे, तुम नाराज हो गई ? वाह, बत जरा सी 
बात पर ! अरे, मैं हगिज नहों मरूगा, अब तो खुश हो | हों- 
हाँ, तुम्हें मारकर, तुम्हें साथ लेकर HETI | समकों | 

एलीफेन्टा--अब ऐसो बातें न कीजिएगा। 

एलीफेन्ट-हरे-हरे, हगिज नहीं । हम-तुम ते। एक ही रास्ते 
के सफ़रमैना हैं । साथ-ही-साथ सफर तय करना है, इसका ते 
अहदनामा हो चुका है । ऐं, समझती हो न । ( एलीफेन्टा मुस्कि- 
रती है । ) 


एलीफेन्ट--( हाथ पकड़कर ) जरा गोर से सुना, कितना 
बढ़िया देहा हे-- 
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तुम धनिया, हम मिरचा; 
चटनी में पिसेंगे दाना जनें। चटनी० 
कक ण से ) यह कया बक्रते हो वाहियात | 
एलीफॅन्ट--श्रौर भी सुने-- 
तुम HAT, हम भुतना; 
पीपल पर azi दोनों जने । पीपल० 
es ~ > 
एलीफन्टा-हैं, ये क्या वाहियात बातें कर रहे हो। लो, सैं 
+ हू । ( उठती है । ) 
2 X 
एलीफू न्ट--( हाथ परड़कर ) ले एक ओर सुनती जाओ-- 
तुम बटली, हम azal; 
चूल्हे पर पकंगे दोनों जनें । चूल्हे० 
ANW ` ` ` 
एलीफ्‌ eA दो मुझे, यही सब तो दूकान पर वेठे, 


NI री 


चेठे सीते हे। । वूढ़े हह गए, शऊर तनिक भी नहीं । बारह 


कोका... 
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एलीफ्‌ न्ट--शऊर ते मेरे जितना हे, तुम्हारे सात पुरखों के 
भी न रहा हे।गा ) बारह क्या अभी न-जाने कितनों का बाप 
बनू'गा | क्या समझ रक्खा है | ऐं। 

एलीफेन्टा--( जातो हुईं ) बनना, देखतो हूं, कितना के 
बनते हा? 

एली,फैन्ट--अरे, चल-चल, मैं तो देखता ही आ रहा इ । 
आज ही देख लू'गा । मैं संन्यासी थोड़े ही हूं । मेरा नाम है 
एली,फेन्ट,यद्यपि देखने में तो अब मैं 'बेंट” ह! गया ži 

( एली फैन्टा चली जाती है । एली फैन्ट 'तुम धनियां, हम 
मिरचा गाता हुआ पुस्तकालय जाता है| ) 
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NYA 239 
स्थान--आफ़िस रूम 

(लाला दुर्गादास अखबार नवीस हैं, विधुर हैं, कुछ सेचते 
हुए रूम में टहल रहे हैं । गदन हिलती जाती हे । कोने में पढ़ने 
लिखने की मेज लगी है । एकाएक छुर्ती पर वेठ जाते हैं. ओर 
एक तस्वीर उठाकर देखने लगते हैं ।) 

दुगीदास--( गोर से मनमें ) वाकई हे ते बड़ा सुन्दर 
चित्र | यह ल्ली प्रम करने के काबिल जान पड़ती है। भाई, 
मेरी इससे शादी हो जाय तो क्या अच्छा हा। अच्छा, अभी 
खत लिखता हू' । हॉ, यह ते वैश्य हैं और मैं हूं ठाकुर! फिर 


व्याह केसे हागा ? नहीं-नहीं समाज बहुत आगे बढ़ गया है । 


जात-पांत तोड़ कर व्याह हाना चाहिए । ( तस्वोर के चेहरे पर 
गाल में एक काला दाग देखकर ) वाह ! जान पड़ता हे इसके 
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गाल — काला तिल भो हें. । यह तो शुभ लक्षण हैं। नाक भी 
इसकी बिल्कुल तेते की तरह हे । ओठ भी सुन्दर है ( एका- 
एक चौक कर ) क्‍या इसके बाल ते ओठों के ऊपर नहीं हैं । 


(कुछ हताश द्वाकर ) अरे यार, ऐसा न हो. मदीनी कुमारी 


द्वा, नहों ते हमी के धर दबायेगी। 

( एकाएक उनकी माता विद्यादेवो कमरे में पधारती हें । 
डुगोदास तस्वीर लेकर मां के दिखाने लगते हैं ) 

(9 A ` ` ~ aN 

ठुगांदास-माता जो, यह तस्वीर केपी है? छापने के लिये 
किसी एजन्सी ने मेरे पाल भेजा है | 

विद्या विधुर पुत्र की ओर देख5र ) हाँ बेटा, तस्वीर ता 
अच्छी हे | यह कहाँ की हे? 

दुर्गादास ( उत्सुहता से) यह काशी के एक वैश्य की पुत्री 
है । बड़ो ही मशहूर हो रहो है। माता-पिता आर्य समाजी 
खयाल के व्यक्ति हैं । 

विद्या--तो फिर तुम इतना गोर से क्‍यों इस चित्र को देख 
रहे हो ? 

डुगीदास--माताजी, मेरी इच्छा हे कि लिखापढ़ी करूं, यदि 
ठोक हये जाय ता'*“* १ 

विद्या-( झु कला कर) बस रहने दे।। कई बार मैंने 
तुम्हारी शादी लगाई लेकिन ऐन मोके पर तुम्हें न जाने क्या हा 
नाता हे । मेरी बात भी खाली गई। और लड़की की तरफ़ वालों 

ह०--११ 
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ने न जाने झ्या क्या समभा । इसलिये मेरे ता कस में तुम्हारा 
ब्याह देखना बदा ही नहीं हे । क्या किया जाय ! 
दुर्गादास--( अरा रोब में ) mg! कोन कहता है किये 
च्याह से इंकार करता हू । मैं रात-दिन शादी की ही फिक सें 
डोला करता | लेकिन तुम क्या समती दा कि मैं किसी ऐसी 
बेसी से शादी कर लू ? एक तो दूसरी बार की शादी, वह भी 
अगर मन की न हुई ते जिन्दगी ब्यथ ! मैं तो जात-पांत तोड़- 
कर शादी व रूंगा। 
विद्या-लेकिन लड हो की उम्र कुछ ज्यांदा मालूम हाती है । 
दुगोदास--( कुछ प्रसन्न हकर ) नहीं अम्माजी, यह मालं 
चाभती है माल ! इसोलिये इसकी उम्‌ तुम्हें ज्यादा मालूम हे।ती 
है। फिर तस्वीर में कभी २ भद्दी सूरत भी उतर आती है । 
विद्या-तो बेटा, तुमने आखिर तय क्या किया ? 
दु्गीदोस--अम्माजी, मैंनेह सोच लिया है। मैं तो अब 
अवश्य हो इन्हीं के साथ जीवन-नेया पार लगाऊँगा ? देखा 
जायेगा | 
( एकाएक सद्गुरु का प्रवेश | सदूगुरू भी अविवाहित हे । 


दुर्गादास का चचेरा भाई हे । वह भो व्याह के फेर में पांच साल 


से टटोल रहा है ) 
सद्गुरु ( कुछ मुस्कुरा कर ) माताजी प्रणाम ! ( दुर्गादास 


की ओर. देखकर ) क्या है, भाई दुगी । किसके - 
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साथ जीवन-नैया पार लगाने जा रहे हो? अरा सुके भी 
ते) कभी-कभी कुछ बता दिया करो । ( सदगुरु बैठ जाता दै ) 

दुर्गा ( तस्वीर दिखाकर ) अच्छा, बताओ यह तस्वीर कैसी 
है ! खूबसूरत हे न ? 

सद्गुरु ( खड़ा होकर ) भई वाइ ! वाकई है तो तस्र ला 
जवाब ! कहाँ से झाई है, क्या नाम-गाम दै? पता ठिडाना 
तो बताओ.? (तस्वीर गोर से देखकर) अरे, कया इनका kama 
दोगया है ? 

S ( कुछ अप्रसन्न होकर ) अरे आँख के अंधे नाम नयन- 
सुख ! यह कुमारी रामरानी जी हैं। बड़ो हो अजोब तबोयत 
पाई हैं, इनका विवाह होने वाला है | 

सदूगुरु--अच्छा, अमी व्याहता नहीं हैं। मैंने तो समझा 
था कि यह दो-एक बच्चों की माँ होंगी । 

दुगौ--जो हाँ, बस जो तुम समभ सकेगे वह ते ठोक 
दी है | देखो अब मैं. .....। 

सद्‌ गुरु- मैं क्या ? क्या कुछ दाल में काला है ? 

दुर्गा-अरे बेवकूफ दाल में काला ते चोर बदमाशों के 
लिए होता है । दाल में काला नहीं दाल में मसाला है । 

सदूगुरु--अच्छा अब समझ में आया! हूँ, तुम इनसे 
विवाह करना चाहते ही । किर यह बात क्यों नहीं कहते हो ९ 

दुगा-चाइते क्या हैं, चाह लिया ( अम्मा, की ओर देख- 
कर) क्‍यों अम्मा जो, ठीक हे न! अब तुम टप्पा गाओ। 
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(agp अन्यमनस्क होकर कुर्सी पर बैठ जाता हे । और 
मेज पर रखे हुए कागज पत्र उलटने लगता है। एकाएक उसें 
एक दुसरी तस्बीर मिल जाती हे । ) 

सदूगुरु ( तस्वीर हाथ में लेकर ) क्‍यों भाई, साहब यह 
किसकी तस्वीर है ? यह तो gag वही तस्बीर हे ९ 

दुगो ( तस्वीर देखकर ) अरे, इसकी तो सुमे याद ही नहीं 
थी। यह तस्वीर कुमारी रामरानो की छोटी बहन की है । 

सदूगुरु--भई, यह तस्वीर ते। बड़ी ही सुन्दर हे । जी 

चाहता है कि. ... . । 
दुर्गी- तुम हो बड़े भाग्यवान ! अच्छे मौके से आये । नहीं 
खो कोन जाने अभी कितनी ठाऊरे खानी पड़ती । 

सद्गुरु—भाई, बल ठीक ठाक कराना तुम्हारे ही हाथ में 
है । ( एकाएक अम्मा जी बोल उठती है ) 

विद्या-अच्छा तुम लोगों ने तस्बीरें देख लीं, और तुम 
लोग चाहते क्या हो, यह भी मैं समझ गई । अच्छा दुर्गा, तुम 
इनके माता-पिता से लिखा पढ़ी करो । मेरी इच्छा है कि तुम 
दोनों की शादी इन्हीं दोनों से हो जाय ते अच्छा है। मेरी 
भी इच्छा पूरी हो जायग। । 

दुगो--हॉ माता जी, आप ठीक कहती हैं । आपकी आज्ञा 
पालन करूपा। बात यहु हे.कि इनके माता-पिता बड़े भारी 
आय-समाजी हें. । जात-पॉत तो उनके सामने काई चीज नहीं 
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` 
है । इसोलिये मुझे तो ऐसा लगता है क्रि मामला ठोक दो 
जायेगा । हम लोगों के हृदय की प्यास बुकती नजर आयेगी। 
आज ही सैं चिट्ठी लिख रहा हूँ । 
( तोनों व्यक्तियों का प्रस्थान ) 


दूसरा दृश्य 


स्थान--आफिस रूम 

( डुर्गादास बाहर से आई हुई चिट्टी बार-बार पढ़कर प्रसन्न 
होता है और कमरे में एक ओर से दूसरी ओर तक टहलता 
जाता है! एकाएक अम्मा जो, ओ अम्मा जी, की आवाज 
लगाता है | अम्मा जी एकाएक आ जातो हैं ) 

दुर्गू-माता जी, देखिये यह पत्र | बस हम लोगों को 
शाहजहॉपुर चल देना चाहिए । आज ही तेयारी कर डालो! 
माता जी, आप भी चलिये तो बड़ा अच्छा हो । लड़की के मामले 
में में ज्यादा नहीं जात सकता ! 

विद्या-हाँ, हाँ अवश्य चलूगी । आज तेयारी करो । 

दुगौ-हाँ माता जो, ओर fraa साथ ले चला जाय ? 

विद्या--प्रदूुगुरु को भी लेते चलो | लगे हाथों उसको भी 
निबटाती ऊँ । बस तीन जने काफी हैं । 

दुरगी-तहों माता जो, सद्गुरु को साथ नले चलिये। 
मामला गड़बड़ हो जायगा । अरे तय तो हसी लोगों को करना 
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हे । उसका भी मामला ते करते आबेंगे । हाँ, हाँ याद आ गया । 
आचाय धुरन्धर जी को जरूर लेते चलिये। वह जरा बातचीत 
में तेज़ हैं। फिर उन लोगों पर थोड़ा प्रभाव भी तो जमाना है । 
विद्या--अच्छा Aa तुम चाहो। करो | 
दु्गा-बस माता जी, मेरा कहना मानलो । बस, अब तैयारी 
कशे | र 
( विद्यादेवी चली जाती हैं। दुर्गादास अपना ट॒'क, कपड़ा- 
लत्ता संभालने में लगते हें । बाजार से पाँच जोड़ा जूता लाकर 
खाप तोर से बकल में रखते हैं। सब सामान ठोक हो जाता है । 
आचाय धुरन्धरजी भी पधारते हैं ) 
घुरन्धर-क्यों जी दुगास, आखिर कब रवाना हुआ 
जायया ? आधा घंटा टेन छूटने में बाकी हे । 
दुर्गा-ऐं, लिफ आधा घंटा ( इधर उधर घूमने लगता है, 
एकाएक क्रोधित होकर ) न जाने साले नोकर कहाँ मर गये । 
अवे, ओ कलुआ के बच्चे ! माता जो को बुज्ञा जल्दी । ( नौकर 
को आता न देखकर नाराज होता है ) साले ऐन मौके पर गायब 
हैं। सब हराम का खा रहे हैं । अबे, ओ कलुआ के बच्चे ! 
( कल्लु का प्रवेश ) 
oN ! 
| इगादास-( कल्लू की ओर दोड़कर ) तबीयत होती है 
कि तेरी नाक काट लूँ | बेईमान कहाँ था ? टेन छूट रही है। 
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माताजी को जल्दी ga ( धुए्धर ) क्‍यों भई, सब सामान 
ém ठोक है न ? देख लो | ऐता न हो कुठ़ रह जाय। 

घुरन्धर ( इधर उधर देखकर ) हाँ ठोक ही हे । आपने तो 
सब कुछ ठीक ही कर लिया होगा। अच्छा, तब तक्र तांगा 
JAMI । अब देर करना ठीक नहों । 

( दुर्गादास मकान के बाहर सड़क पर दोडा जाता हे । एक 
तांगे वाले को देखकर ) ओ तांगेवाले, जल्दी आ जल्दी । स्टेशन 
चलना है । ( तांगावाला आफिस को ओर देखता है )-अबे 
देखता क्या हे, क्या पेसा नहीं लेगा, जल्दो आ, स्टेशन से गाड़ी 
छूट रही है । ( तांगेवाला दरवाजे पर आता है ) 

तांगेवाला-क गा दोजियेग( बाबू साहब ? 

ठुगादास (क्रोध में जेब से नोट निकाल कर तांगेवाले की 
नाक के पास ले जावर) लेवे ले, दस वोस,तोस जो लेना हो, 
ले, तू आखिर मुझे समभता क्या हे? 

तांगेवाला-हुजूर, मैंने तो योंहो पूळा था । इसमें बिगड़ते 
की कौन सी बात है । 

दुगीौदास--बेवकूक, समता महीं हे, मैं कहाँ जारदा हूँ । 
श्या तूने सुके ऐप गेरा नत्थू AU समक रखा है ? 

( दुर्गादास भीतर लोट आता है | कल्लू सब सामान तांगे 
एर लादता है। धुरन्धर जी, दुपोदाप और माताजी तांगे पर 
बैठती हैं । तांगाबाला घोड़े को हॉफता हे, और युं से कुछ 
आवाज करता है ) 
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दुगोदास--अवे, जल्दी aim हॉक, देर हो रही हे। 

तांगावाला--आप तो अजीब हैं । चलते ही चलते चलूगा । 
बाबू साहब यह तांगा हे aim, मे।टर नहीं । 

दुगोदास ( तांगे से नोचे उतर कर ) अवे, कया बकता है ? 
जरा दुबारा तो कह । इस वक्त तुमे मोटर बनना पड़ेगा । अगर 
टेन न मिली तो समक लूँगा। 

( चार पाँच राहगीर इकट्ठ हो जाते हैं ) 

एक राहगीर-_क्या है बावू जो, क्‍यों बिगड़ रहे हैं ? 

तांगेबाला--भैया, देखिये तो सही, जबरदस्ती कहते हैं श 
मोटर बन जाओ | 

दुर्गादास ( क्रोध में ) हाँ हाँ, कहता हूँ कि मोटर बन, जल्दी 
चल | जानता नहीं मैं क्रिस काम से कहाँ जा रा हूँ | शेतान 
कहीं का, बहस करता हे । ( लोगों की ओर देख कर ) देखिये 
न, व्यर्थ में बखेड़ा करता है । 

लोग कहते हैं--अच्छा भई जल्दी हॉक, बावू साहब को 
वाकई जल्दी जान पड़ती हे । 

धुरन्धर--अरे भाई, दस मिनट रह गये । आखिर न 

a w 

चलना हो तो लोट चलो । ( मुसकरा कर मुह फेर लेता हे । 
फिर कुछ गम्भीर हो जाता हे ) 

डुग ( अपनी कलाई की घड़ी देखता है । लेकिन घड़ी न 
देखकर ) अरे धुरन्धर जी, घड़ी तो मैं घर हो भूल आया । अन 
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विवाह की उम्मेदवार १६६ 
कया किया जाय | अच्छा, तुम सब ठहरो, मैं अभी लपक कर 
आया । 

( दुर्गादास रिस्टवाच लेने के लिए घर की ओर दोड़ते हैं । 
इतने में एक कुत्ता भो भों करके उनके आगे दौइता हे । ga- 
दास मागं का ढेला उठा कर उसे मारने दोड़ते हैं और घर 
की ओर भागते जाते हैं ) 

दुर्गादास ( घर में आकर क्रोध में ) ओ वे कलु श्र। के बच्चे, 
कहाँ है ? कहाँ हे मेरी रिस्टवाच ! अवे तूने बताया क्यों नहीं, 
(कल्लू का गला पकड़ कर दुवाता हे ओर दाँत पीसता है ) 

कल्लू--बावू जी, घडो तो आप मेज्ञ पर छोड गये थे मैं 
क्या जानू'। 

दुर्गादास (घड़ी लेकर बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता है ) 
अच्छा ठहर जा, बदमाश मैं वापस आ जाऊं तब तुम सब की 
खबर लूंगा । तुम लोगों को एक एक को निङालूंगा । 

( दुर्गादास तांगे के पास पहुँच जाता हे । तांगे पर चुत्रवाप 
वेठ जाता है । तांगाबाला वेतहाशा तांगा स्टेशन की ओर भगाता 
है । पाँच मिनट गाड़ो छूटने में शेष हे | ठोक वक्त पर सब के 
सब स्टेशन पर आ जाते हैं । ) 

तीसरा हृदय 
स्थान--स्टेशन 

दुर्गीदास--क्यों भाई धुरन्धर, किस क्लास का टिफट लेता 
चाहिए ? 
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घुरन्धर--भर्ड क्लास का लीजिए, क्यों व्यर्थं में पैसा 
बरबाद कीजियेगा। | 
दुगोदास--वाइ, यह कैली बात करते हो। कहो तो पहले 
दर्ज का टिक्रट खरीदा जाय । क्यों माताजी, आप की कया 
राय है? 

विद्या-क्या करोगे बेटा पहले दर्ज का टिकट । तीसरे दर्ज 
का खरीद लो | 

ठुर्गादास--वाह माताजी, आप भी धुरन्धरजी से मिल्न 
गई । वहाँ वाले स्टेशन पर स्वागत के लिये आवेंगे । उन लोगों 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? वहाँ, कया हम लोग अपनी वेइज्जती 
कराने जा रहे हैं ? 

घुरन्धर--भई, जो कुछ आपको करना हो जल्दी कीजिए, 
देर हो रही है 

दुर्गादास--अच्छा भई, आप लोगों का ही कहना सही। 
लेकिन मुझे तो किसी न किसी आखिरो स्टेशन पर पहले दर्ज 
का टिकट लेना ही पड़ेगा । 

(टिकट खरीद कर तीनों व्यक्ति सेटफाम पर आते हैं और 
थड क्लास में सवार होते हें । गाड़ो लेट थी। यह जान कर 
दुगोदास अत्यन्त गद्गद्‌ हुए और अपने मन में यह सोच 
लिया कि प्रेमी का प्रेम अवश्य ही सफलोभूत होगा । 

डुगोदास--( धुरन्धर जी से चलती ट न में ) क्या भाई, 
अगर अभी रेल लड़ जाय तो क्या हो ९ 
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घुरन्धर--क्यों व्यर्थं की बातें बकते हो। ऐसे शुभ काम के 
लिये आते वक्त ऐसी बातें न करनी चाहिए । 

बिद्या ( एकाएक बिगड़ कर) क्या बातें बकते हो । 
दुर्गादास, तुम्हें ओर कोई बात ही नहीं हे ? राम ! राम ! ऐसी 
अशुभ बात ! रेल गई चूल्हे में ! 

( एकाएक शाहजहाँ पुर स्टेशन के पहले का स्टेशन आ 
जाता है । दुगोदास घबरा उठते हें । रेल स्टेशन पर रु जाती 
हे । दुर्गादास प्लेटफार्म पर उतर कर टिक्रट घर की ओर 
भागते हैं । 

guzia (टिकट बाबू से) बावूजी, पहले दर्जे का 
एक टिफ़ट दीजिए । 
टिकटबावू-ऐं, कहाँ से चा रहे हैं! 

दुगीदास-बनारस से | 

टिकटबावृ-कऋहाँ जाइयेगा ? 

दुर्गादास--शाहजहाँपुर ! 

टिकटबावू--फिर यहाँ आप को टिकट लेने से क्या प्रयोजन T 

दुर्गादास--अरे बाबू साहब गाड़ी छूट रद्दी हे । यह मेरा 
टिकट देखिये ( थडे क्लास का टिकट दिखाता हुआ ) आपको 
प्रयोजन से क्या वास्ता ! मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ । | 

टिकटवाबू--लीजिए साहब, टिकट । आप जहन्चुम मेंन 
जाइये । जहां जाना हो वहीं जाइये । 
ग 
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( हुगौदास--टिकट लेकर गाड़ी की ओर दोइता हँ । गाडी 
छूट गई है । विद्या देवी और धुरन्धर जी दुगोंदास को देख कर 
हाथ हिलाते और चिल्लाते हैं । दुर्गादास पहले दर्ज के डिब्बे को 
पटरी पर चढ़ जाता है । दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता 
हे | दरवाजा न खुलने पर किसी तरह लाब कर पहले दर्जे में 
चढ़ जाता है । वह हॉफता और पसीना पोंछता हुआ बैठता हैं | 
डिब्बे में कुछ अंग्रेज और बंगाली भी बैठे हैं । ) 

एक बंगाली (दुगोदास को परेशान देखकर ) बावू, तुस 
कहाँ जाना मांगता है ९ 

दुर्गादाप (क्रोध में ) क्‍यों आप से मतज्ञब ! मैं जहन्नू स 
में जा रहा हूँ । 


दूसरा बंगाली ( पहले बंगाली से) पागल तो नहीं 
अच्छा इसका टिकट देखो । यह जरूर यों हो चढ़ आया है । 


pi 


पहला बंगाली-कऋहिये जनाब, आपने टिकट विकट सो 
खरीदा है या नहीं ? या यों ही चलती गाड़ो पर बैठ गये । 

दुगौदास ( बिगड़ कर ) देखिये, आप लोग मुझसे इगिड- 
तिगिड़ न कीजिए । नहीं अभी मैं जंजीर खोच लूंगा । ( जं जोर 
के पॉस चिपक्री हुई तख्ती देखता है ) 

दूसरा बंगाली-अभो पचास रुपये ठु$ जायेंगे, तब पता 
चलेगा । चला है कहीं का जंजीर खोंचने ! टिकट बिकट है नहीं, 
जंजीर खींचेंगे। फल 
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` दुर्गादास (टिकट निकाल कर एक बंगाली बाबू के सुई 
में लगाकर ) देख ले, देख । यह टिकट नहीं तो और क्या हे? 

( इतने में दो एक अंगरेज़ दुर्गादास की हरकतों से नाराज 
हो जाते हैं । उनमें से एक बोल उठता हैं । ) 

एक,अंग्रेज--हू आर यू ? गेट आउट फ्रोम दिस रूम । 

ठुगादास-वाह ! मैं, ..मैं--मैं-में । 

दूसरा अंग्रेज--मैं-मैं-मैं--मैं गेट आउट फ्रोम दिस 
रूस । 

( एकाएक शाहजहाँ पुर स्टेशन आता हे । दुगोदास बढ़ब- 
ड़ाता हुआ कम्पाटमेंट से निकलता है ओर घसा दिखाता हुआ 
आगे बढ़ता है । विद्या देवी, धुरन्धर जी ओर दुर्गादास वेटिंग- 
रूप में जाते हैं और दुगोदास अपनी पूरी तरह से सजावट 
करते हैं ) 

दुर्गादास ( ठाठ बाट करके ) क्यों जी धुरन्धर देखो तो 
बाहर जाकर, कोई वहाँ से आये हैं या नहीं। 

 (घुरन्धर बाहर जाकर वापस आते हैं) 
धुरन्धर-हमें तो यहाँ एक चिड़िया भी नजर नहों आती । 
guaza (क्रोध में ) साले पाजी हैं मैं उनको भी खबर 
लूँगा । अच्छा चलो तैयारी करो । देखो, अगर कोई टॅक्सी हो 
लो AINA । 
( घुरन्धर बाहर जाते ईं और लोट कर आते हैं ) 
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geneu d का तो यहाँ नाम नहीं है। केवल एक 
इक्क है । वह भी ससुरा ऐसा मरियल द्वै कि क्या का जार 
(दुगीदास को देखकर gaT है) yA, 
aaa, टेक्सी का नाम नहीं १ कहाँ ऐसे मुल्क में 
आये । अब क्या किया जाय * 
धुरन्घर-सिवा इस इक्के के कोई सहारा नहीं हैं । 
इस टोन के बाद दूसरी टोन भी न आती है न जाती है। इस 
लिये अब सवारी की कोई आशा भी नहीं है। इसलिये चलना 
ही पड़ेगा । 
दुर्गादास--अच्छा चलो फिर । लेकिन अगर कोई देख 
लेगा तो इज्जत मिट्टी में मिल जायेगी ! 
धुरन्धर-आप भी विचित्र हैं । अरे यहाँ कौन पहचानता 
है कि आप राजा भोज हैं कि गांगू तेली । कितने हो मुसाफिर 
आय।-जाया करते हैं । कौन जाने तुम कोन हो। 
दुगौदास--अच्छा भई, चलो । 
(सुँ इ नीचे करके तीनों व्यक्ति इक्के पर सवार होते हैं । 
इक्का धीरे धीरे रवाना होता है । ) 
दुगीदास ( धुरन्धर से ) क्यों जो ठहरना कहाँ होगा ! 
धुरन्‍्धर-बाज़ार में कहीं भी दो दिन के लिये किराये का 
मकान लेकर ठहर जायेंगे | 
 दुगीदास-क्या धमशाला में ठहरना ठीक न होगा ? 
धुरन्‍्धर--आप भी अजीब आदमी हैं ( धर्मशाले में कहं 
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हि N भले आदमी ठहरते हैँ। वहाँ लुच्चे, लफंगे, लड़कियों को 
' 7. भगाने वाले, यही लोग ठह्रते हैं। 


| दुर्गादास--अरुछी बात हे | ( एकएक pè वाले पर 
कुपित होकर ) अबे जल्दी जल्दी हॉक | कहाँ से आकर तू गले 
पड़ गया । ऐसी मरियल घोड़ी क्‍या हमी लोगों के भाग्य में 
बदो थी ? 

इक्कावाला--चलता तो हूँ बाबूजी, अब केसे चलूँ। क्या 
दवाई जहाज है ? 


दुर्ग दास-हुँ, हवाई जहाज बनेगा । आंख का अन्धा नाम 


| नयनसुख | 

57 „ इक्काबाला--बस बाबूजी फिजल में हुज्जत न कीजिए । 

तु है. दुर्गादास--( इक्के से कूद कर ) अरे बेवकूफ, यह हुज्जत 
| है । पैसा नहीं दिया? सेंत-मेत चलता है? ( धुरन्धर जी ओर 
l बिद्यादेवी दुगीदास को रोकतो हैं ) 


घुरन्धर--क्या करते हैँ आप ? सोचते समझते नहीं । अभी 
कोई देख लेगा तो सब गुड़ गोबर हो जायगा | 


र 


( दुगीदास कुछ भयभीत होकर इक्के पर चुप चाप बैठ 
जाता है। सब के सब बाज़ार में पहुंचते हैं और एक किराये 
का मकान लेकर ठहर जाते हैँ। लड़कीवालों ईको सुचना दी 
G : जाती है। लड़कियों ओर उनके बाप से प्रात: आठ बजे 
मिलने का समय मुझुरर होता है । ) 


aa 
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चोथा दद्य 
[ स्थान--घर का एक साफ़ कमरा ] 
धुरन्धर-ठुगीदास, अब जल्दी ARI धोकर निबट लो! 
बक्त हो गया हे। अब वह सब आते हो होंगे । 
दुगोदास-अच्छ। भैं रनान करने जाता हू । 

(उसी कमरे में स्नान घर भी था। स्नान घर से स्नान 
करके उसी कमरे में दाखिल होना पड़ता था । जिसमें सब लोग 
ठहरे थे ओर जहाँ लड़की वाले से बात-चीत होने बाली थी । 
एकाएक किसी के आने की आवाज होती है.। एक वृद्ध दो 
युवतियों के साथ कमरे में प्रवेश करता है ) 

वृद्ध-कोई हे-ठुगांदास हैं ९ 

धुरन्धर-ओ हो, आप है, आइये, आइये; पधारिये। 
(लड़कियों की ओर देखकर ) देवियो ! स्वागत है । 

(सबको कमरे में यथा-स्थान वेठालता है। एक ओर 
विद्यादेवी और दूसरी ओर घुरन्धर जी बैठते हे | धुरन्धरजी 
लड़कियों की ओर कनखियों से देखते जाते हे और रूमाल से 

मुंह पोते BI 

वृद्ध-हाँ, तो दुगोदास जी कहाँ है" ? 

geara हाँ, अभी आते ही हे । ( स्नान घर की ओर 
बार बार देखता है l) 

बृद्ू--( घुरःघर जी से ) श्रीमती जी कोन हैं ! 


La 
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gar ( माता जी को इशारा करके ) यह भाई दुगीद 
का माता ह ( सब लोग विद्या देवी के नमस्कार करते हैं 
वृद्ध बढ़े गोर से विद्यादेवी की ओर देखता रह जाता है | ) 
Tu, तो करीब एक घंटे के हे। रहे हें ! कया बात हे? 
giaa जी का अभी तक पता ही नहीं ? 
धुरन्धर (रनान-घर की ओर देखकर ) हाँ, हाँ आते ही 
( डुगादास maar में सिफ एक तोलिया पहन कर 
। उनकी थातो ओर कपड़े उसी कमरे में (रखे हुए हैं 
जहाँ सब लोग बेठे हैं । स्नानघर में वे परेशान हैं। दांत 
पीसते हैं । स्नानागार में चारों ओर चक्कर काटता हैं | ) 
दुर्गादास (दांत पीसते हुए) हुँ, क्या करू समक में 
नहीं आता | बस-बस, इस धुरन्धर की सव कारवाई È | इन 
लोगां को बाहर क्यों नहों निकाल ले जाता। रनान-घर में 
aiaa पहन कर घूमत। हे । ) 

वृद्ध -क्या दुगोदास को देर लगेगी ९ 

gear (खड़ा होकर ) नहीं नहों, आइये जरा बाहर 
झुमे आप से कुछ बातें करनी हें । (वृद्ध लड़कियों के साथ बाहर 
ऋते हुँ । ) 

दुर्गादास ( क्रोध में ).नोच कहां का । ( माताजो स्नान-घर 
का दरवाजा खड़खड़ाती हैं । ठुगांदास क्रोध में बाहर निकल 
आता हें, और बड़बड़ाता हुमा कपड़ा।पहन कर तुरन्त ,लेख हो. 


जाता है ) 
हू०--१२ 


r 
i 
` 
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« घुरन्धर (वृद्ध से। बातें करते हुये ओर भीतर की ओर 
देखते हुए ) अच्छा .भोतर चलिये, शायद FTIA आ गये हाँ । 
( सब के सब फिर भीतर पहुँबे हैं। ढुगोदास का सब से 
नमस्कार होता है । संब लोग बैठते हैं। दुगीदास लड़कियों की 
ओर बड़े ध्यान से देखता है ) 
gga, मैं आ गया हूँ। कहिये क्या आज्ञा है ! ( कन्यां 
की ओर इशारा करके ) हाँ, यही मेरी कन्याये हैं ( इशारे से ) 
यह सेरी बड़ी कन्या त्रिवेणी है और यह सावित्रो छोटी । ( ढुर्गा- 
दाम. बडो प्रसन्नता से सावित्री की तरफ देखता हे ) अच्छा, 
हाँ तो निणंय कीजिये | हमें जरा जल्दी है । 
दुगीदास ( सावित्रो की ओर देखता जाता हे ओर खड़ा 
होकर टहलता हुआ ) नहीं नहीं वेठिये, खाइये ( खाट का इशारा 
करके ) चारपाई बिछो है, आराम कीजिये । जल्दो क्या है। 
सब ठोक ही समभिये । 
. माता जी-हाँ-दॉँ, ओर क्या । 
. बृद्ध--नहीं, जल्दी ही कुछ निश्चय हो जाना चाहिये | 
` दुगौदास ( धुरन्धर को "अलग बुलाकर ) भई मैंने तो अभी 
अभी तय किया है कि छोटी से ही शादो करूंगा । 
, धुरन्धर (आशर्यं से) ऐं यह क्या? आप. तो बड़ी से 
शादी , रने के लिए उनको. लिख चुके हैं । आखिर मामला 
क्याहे! | 
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दुर्गा—मामला-वांमलां कुछ नहीं । मेरी तबीयत लग' गई 
है। बड़ी जरा कुछ स्थूल-काय भी दे । इससे तंबीयत और भी 
भड़कती है'। - 

धुरन्धर--आपकी तबीयत का कुछ ठिकाना भी हवै । ये लोग 
क्या HAHA i 

gi— anà जो समभना .हो। मेरा तो निर्णय यही हे कि 
मैं छोटी के साथ शादी करूँगा । 

घुरन्धर--फिर तुम्हारे भाई साहब की शादी किससे होगी ? 
तय तो यह पाया गया था कि बड़ी से; तुम शादी करो और 
छोटो से तुम्हारे भाई साहब ! 

दुर्गा-हाँ, हुआ तो था, लेकिन अब तो मैं ही छोटी से 

करूंगा । भाई चाहे तो बड़ा से कर ले, नहीं तो उसे अभी शादी 
की कोन सी जल्दी पड़ी हे ? 

घुरन्धर--भई वाहू ! यह तो अच्छा टंटा खड़ा होगया । 

९ दोनों आकर बेठ जाते हैं। दुगा वहाँ&से बाहर चला 
जाता है) | 

घुरन्धर ( वृद्ध से ) देखिये महोदय, तय यह पाया गया हे 
कि छोटो लड़की के साथ दुर्गादास शादी करना चाहते हैं, बड़ी 
से नहीं । Bes gp Dp FF 

वृद्ध (क्रोध में ) यह केसे हो सकता दै? मैं यहाँ वृद्ध विवाह 
करने नहीं आया हूँ। आपने तो पहले बड़ो के साथ शादी ते को 
थी, अब यह क्या कह रहे हें ! 
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शुरन्धर--जो कुछ भी आप सममिये, दोगा ऐसा ही। 

वृद्ध ( क्रोध में खड़ा होकर ) मुझे नहीं मालूम था.कि Sai 
भे सभ्यता की आड़ में इस तरह का खेल खेला जाता हृ । 
( लड़कियों से ) चलो उठा, कहाँ इस झंझट में आ फंसे । 

( एकाएक वृद्ध लड़कियों के साथ घर के बाहर हो जाते 
है' । माता जी और धुरन्धर विचार- मग्न हो जाते हें । दुगीदास 
भी टहलते टहलते वहाँ आकर बैठ जाता है.) 

दुगोदास ( आश्चय से ) ऐं, क्या सब चले गये ? 

माताजी (ngat) ठुर्गा, समझ में नहीं आता कि 
तुम्हारा दिमाग ऐन मोके पर केस। हो जाता है । 

( दुगोदास क्रोध में खड़ा होकर बड़बड़ाता हे और वृद्ध को 
भला बुरा कहता हे ) 

दुगोदास--अच्छा, चलो इसी वक्त घर । मैं यहाँ एक मिनट 
न ठहरूँगा | अखबार लेट हो जायगा {| देखता हूँ बच्चू बुढ़ऊ 
अपनी लड़कियों की शादो किस अफलातून से कर देते हैं । समझ 

लू गा। जानते नहीं हैं कि मैं अखबार नबीस हूँ? 


( घुरन्धर, माताजो और दुगोदास तांगे पर चढ़कर स्टेशन की 
ओर प्रस्थान करते हैं । ) 
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पहला दृश्य 
बुद्ध मल का कमरा | 


स्थान 
| ( बुद्ध, मल कमरे में बेठे हैं । कुछ चिंतित जान पड़ते हैं। । 
हुक्का गुड़गुड़ा कर खांसते भी हैं। फर्श पर दो-तीन खुशामदी 
वेठे हें । ) | 
बुद्ध मल ( हुक्का गुइगुड़ा कर जोश से) क्या बतायें, बड़ा 
ग़ज़ब हो रहा है. ! 
क एक व्यक्ति ( आश्चर्य से ) क्या हुआ हुजूर ! ( चारों ओर > 
देखकर ) क्या होगया हुजूर ! 
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बुद्ध मल ( मेज पर हाथ पटक कर ) हु, नये की नाइन बास 
की नहन्नो ! निकाल देगे-वेटा लोग! चले हैं मजिस्ट टां पर 
हमला करने ! 
३ दुसरा व्यक्ति ( चकित होकर देखता हे) तरया हुआ हुजूर ! 
कुछ बतलाइये.भी तो ! यहाँ तो कोई नहों दिखलाई देता ! 
बुद्ध,मल (क्रोध में ) atag कौन दिखलाई दे सकता 
'हे । सब जानते हैं आनरेरी मजिस्ट ट का मकान है, किसी की 
Raa पड़ सकती है ! धांध दूँगा aia ! समक क्या रखा है ? 
y तीसरा व्यक्ति ( नम्रता से ) हाँ, हुजूर के इकबाल को कोन 
पा सकता है । चोर डाकू की क्या बिसात है ! बड़ी बड़ी सनदें 
मिल चुकी हैं | सरकार ने हुजूर को पिछले साल ही खिताब की 
इनायत बख्खो हे । 
बुद्ध, मल ( हाथ का इशारा करके ) अरे, तुम भी निरे गाव- 
दुम हो । चोर डाकू मेरा क्या बिगाड़ सकते है'। लेकिन कल 


के अखबार में देखा नहों कि आनरेरी मजिस्ट टोंकी जांच 


होने वाली हे । उनके नि्ाले जाने की साजिश हो रही है" । हुँ ! 
दूसरा-अरे हाँ, हुजूर, इसकी तो बाजार में भी बड़ी गरम 


खबर है कि बेपढ़े और अंभ्रेजों जानने वाले अब आनरेरो . 


मेजिस्ट ट न रहने पायेंगे । ॑। 
बुद्ध मल (जोर से ) हमें निकाल कोन सकता है ? किसी 


की कमाई हम लोग थोड़े ही खाते हे । मुफ्ती काम लेना और 
ऊपर से ala ! 
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दूसरा-हाँ, हुजूर, ये कांग्रेस वाले बड़े अजीब हैः । हुज र, 
बड़ा भारी अनर्थ हो जायगा । | 
नहीं हूँ। लेकिन आज तक कोई माई का लाल न मिला जो मेर 
फेसला उलट देता ) सारे कानून को फेमले में भर देता हूँ । 

तीसरा--क्यों नहीं । हुजूर को कानूनो बातें जितनी आती है. 
उतनी किसको आ सकतो हैं ! ( सव एक दूसरे की ओर देखते हैं ) 

बुद्धू मल--अरे, ये मुन्शी ससुरे फिर किस मज की दवा हैं । 
हम अपना कीमती वक्त खराब करते हैं । घंटों मगज्रपच्ची 
करते हैं । 

दूसरा-हाँ हुजूर, समुद्र-मंथन होता हे तब असत निकलता 
हे! 3 

बुढ़, मल--हाँ और नहीं तो क्या ! मान लो मैं पढ़ा नहीं हूँ, 
इससे क्‍या ! मसल है कि अक्ल बड़ी कि में स ! मेरे बाप दादां 
ने अंग्रेजी का पढ़ना धर्म के खिलाफ समझ लिया था | मेरे 
पिता जी मरते वक्त कह गये थे कि बेटा, खबरदार HAN के 
नजदीक न जाना! नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जायगी । ( खांस 
कर ) वाह, चले हैं. निकालने । भले आदमी हा तो मेरा अब- 
तक जितना वक्त खराब हुआ है उसका मात्रजा दे दें तब जाने । 

पहला (हाथ जोड़ कर ) हाँ हुज.र, दें दें, दे दे | जरूर 
दे दे' ! ( आश्चयं से) अच्छा, तो सरकार अब afie ट बनाये 
कौन जायेंगे ? 
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बुद्भूमल-अरे, बनाये जायेंगे जो, में सब समभा हृ । 
घर में भूजी भांग नहीं, अम्मा सु ज्ञाने चज्ञो! बहो लोग 
जिन्होंने KAN जनम भर पढ़ो, फिर जो घर में वेठे अंडे देने 
लगे, आंर कौन ! लें, फिर क्या हे उलोचें दोनों हाथों से ! 
दूसरा-सुना है कांगरेस देश की बड़ो भत्ताई 'की बातें 
करने वाली है । 
बुद्ध मल (जोर से ) हाँ, हॉ. भलाई करे, खूब करे। लेकिन 
हमारे इस हक को क्यों छीनने पर तुली है ? जो कुछ भी हो, 
सैं तो हणिज नहीं मजिस्ट टो छोड गा । चाहे जान चली जाय । 
Sp, हगिज़ नहीं । अ 
तोसरा--हाँ सरकार, मजिस्टेटॉ तो आपका MEN हक 
है । बाप दादों से यह चलन चली आ रही हे 
दूसरा--आखिर सरकार ! अगर कांग्रेस वाल्ले आपको अलग 
करने ही पर तुल गये तो क्या कीजियेगा ? 
बुद्ध, मल-हुँ, अह्हह, क्या कीजियेगा, यह तो मैंने पहल्ने 
ही से सोच रखा है | मज़ा चखा दंगा मजा ? 


पहला ( आश्चयं से) आखिर हम लोग भो तो सुनें सर- 
कार ! केसे मजा चखाइयेगा ? 


बुद्ध,मल-तुम लोगों के पेट में बात नहीं पचतो । अपना 
गुर बता दूं तो सारे शहर में फैज्ञा दोगे | 
MAU सरकार, आपही के भरोसे हस. लोग अमो 
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तक जिन्दा हैं । यद्द आप क्या कहते हैं। आपके लिये जात 
इभेली पर लेकर चलने वाले हैं । : 

बुद्ध मल ( मुस्करा कर) अरे वही अप्तहयोग और सत्या- 
अहृ! धूनो रमा दूंगा। अनशन करूँगा। मर जाऊँगा। थोडो 
सी जिन्दगी बाकी हे । आखिर वक्त इन कांग्रेस वालों के नाम 
पर ही सही । 

दूसरा ( अपने साथियों की ओर देखकर ) बाह, क्या सोचा 
है! रंग आ जायगा | एक अजीब गुल खिलेगा । लेकिन सरकार, 
इस काम के साथ धरना ओर बहिष्कार का काम ओर शामित्त 
कर लीजिए | 

बुद्ध, मल ( चकित होकर ) भई वाह, इन दो बातों को तो 
मैं भूल ही गया a | 

तीसरा--तो सरकार जल्दी कीजिए, फोरत एक सभा कर 
डालिए ! और आनरेरी मजिस्टोटों को अपने साथ शामिज्ञ कर 
लीजिये । फिर तो आप का पलड़ा भारी हो जायगा | एक से दो 
बहुत होते हैं । 

बुद्ध, मल ( दोनों हाथ मसल कर) हँ हाँ जरूर, मोक़ा 
अच्छा हे । अच्छा तुम लोग जाओ ओर सब आनररा 
मजिस्टटों को इत्तिला कर आओ कि कल बुद्ध,मल की बारादरी 
में आनरेरी मजिस्टोटों का आम जलसा होगा। उसमें उनके 
इकूको पर विचार होगा और प्रस्ताव पेश कियो जायगा । 
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पहला--हाँ, हो हुजुर ! जरूर कीजिए | हम लोग आज रात 
दिन में यह काम कर डालेंगे। 

ag मल--अच्छा तो जाओ तुम लोग, राम जाने कल तक 
क्या हो । कांग्रेस बाले तो डाकगाडी हूँ । अपने राम मालगाडी 
बनकर चलेंगे तो केसे बनेगा ? 

दूसरा-नहीं हुजूर ! हम लोग हवाई जहाज की तरह 
चलेंगे । देखिये कल कैसा रंग आता हे । 

( बुद्धूमल प्रसन्न होते हैं। तीनों व्यक्ति उन्ह राम राम 
“करके जाते हैं । ) 


दूसरा दृश्य 
स्थान—मालरोड 
( बुदूधूमल के पास बैठने वाले खुशामदियों का वार्तालाप ) 
पहला--क्यों भई, बुद्धूमल की बुद्धि तो बड़ी तेज मालूम 
होती है? 
दूसरा-तेज नहों पत्थर हे । चले हैं. सत्याग्रह ओर असह- 
योग करने ! मजा यह कि धरना ओर बहिष्कार का नाम सुनकर 
फूल उठे । 
` तीसरा--नहीं यार, अनशन भी करने बाले हैं। ` 
दूसरा--बुद्धूमल का ग!गर सा पेट एक हो वक्त न खाने 
` से बैठ जायगा । उठा ' जाता नहों ! चलने-फिरने-में चींटी को भी 
मात करते हैं। चले हैं अनशन करने ! 
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पहला--वाह, रुपये वाले हैं. रुपये वाले, क्या सममते हो। 
रुपये की ऐसी माया है कि जो न कर डाले, सो थोड़ा हे ! फिर 
हम लोगों को तो फायदा ही होता रहता है । 
तीसरा--हॉ भई, हम लोगों के लिये तो बुद्धूमल कुवेर हे । 
दूसरा-तुम लोगों के लिये कुबेर होंगे। न 
पहला--गुर तो खूब निकाला हे । अगर लग गया ते। मञ्ज 
अ जायगा । 
दूसरा--गुर क्या उनके फरिशतों का बताया हुआ Zi अरे 
जिन कांगरेसियों को बुद्धूमल उलटा-सीधा सुनाया. करते हैं, 
उनके दादा गुरू महात्मा गांधी का यह मंतर बताया हुआ टिया) 
सममे ! 
( सब एक दूसरे की ओर आश्चय से देखते हैं । ) 
तीसरा--हाँ यार, कहते ठीक हो, सुमे वह दिन याद आता. 
है ता सनसनी छा जाती हे | नीम के पेड़ों में भी रुई पैदा हाने 
लगी थी न ! वही दिन हैं न ! | 
दूसरा-हों हॉ, बही दिन! हमारी अंग्रेज़ी सरकार FT 
गई थी। 
पहला--भई कहते तो ठीक ही हो | लेकिन .बुद्धूमल हैं 
हाशियार; देखो ता अपने काम के लिये कैसी तरकीब सोच ली । 
दूखरा-क्या खाक साच लिया है ! इससे कुछ Ta ही 
क्या ! बुद्धूमल बुद्धू बनेंगे । रही. सही इज्जत भी खावगे। 
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पहला--वह एक नम्बर के इजतदार हैं। पुलिस कें नुता 
कर तोप लगबा देंगे, सारी हरकत भूल जायगी । 
दूसरा-तोप ! हुँ, तेप क्रिसके वृते पर लगवा देंगे TEA 
Sarai के तोप तलवारों के क्या कारखाने चलते थे, गा 
इनकी उनके यहा ढलाई दोती हे | 
तीसरा--नहीं नहीं, जानते हा एक चिट्टी लिखने को 
देरी है.। 
दूसरा-भई, तुम लोगों से बहस करना व्यर्थ है। अब सें 
जाता हूँ ! ( जाने लगता है । ) 
तीसरा ( हाथ पकड़ कर ) आखिर तुम जाओगे कह ? 
दूसरा--तुम पूरव जाओ ओर मैं पश्चिम । 
पहला-पश्चिम में कोन सो रोकड रखी हे जो उसे बांधने 
जाओगे | 
दूसरा--कल रोकड, तोप, तलवार, गारद ओर AA का 
मजा मिल जायगा । 
( दोनों उसे पकड कर मिन्नत से पूछते हैं ) 
तीसरा-तनिक हम लोगों को भी बताते जाओ । आखिर 
"क्या होगा ? हम ते| उनसे वायदा कर चुके हैं ! 
दूसरा-सें जा रहा हूँ अपने दादा भाई के पाठ देखो, 
तह मकान में. साईन बोडं टँगा है.। ( हाथ से दिखाता है.) 


'पहला--आखिर हम लोगो पर तो कोई आफत न आएगो ? 
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A रह. 

दूसरा- नही नहीं, तरि 
AU ह नहीं, तनिक कायाकष्ट तो होगा ही, लेकिन 


जान जोखिम नहीं | 


ता T 2 s | पद (३ S ~ 
३ Q Q T फ़ 
T रहने की जगह & >. 


पा ->खफि हि ह 
ब्सरा--खुफिया नहीं बल्कि कांग्रेस साम्यवादी दल का 
z M I 


दक्तर है। 


पहला--आखिर वहाँ जाकर क्या करोगे | क्या लड़ाई को 
म T लड़ाई की 
तंयारी करोगे ? 
k दूसरा-- राम राम ! महात्मा गांधी के भक्त होकर लड़ाई ! 
ज्यादा क्‍या कहूँ। कल मालूम हे! जायगा ! 
( दोनों हाथ जोडते हैं ) 
पहला--भाई, हम लोगों पर रहम करना ! 
तीसरा--मुझे भी अपना साथी समझना । 


दूसरा ( आगे बढ़ता हुआ ) जाकर कह देना, बृद्धमल 
Sa ~ 


जरा हे > 7 z 
. जरा हाशियार हो। जायं । ( सब आश्चये से उसकी ओर देखते' 


हे । दूसरे व्यक्ति का कांगरेस साम्यवादो दल के दफ़्तर में 
प्रवेश । दादा भाई बैठे अखबार पढ़ रहे हे' । ) 

5 दूसरा व्यक्ति--दादा भाई, वन्दे ! f 

दादा भाई -अरे मनेहर, तुम इस वक्त कहां ? FRI बहुतः 
दिन बाद दिखाई पडे, मज़े में ता हो ! 

#मनोहर--मजा करना तो मेरा काम है लेकिन दादा, कांग्रेस 
के खिलाफ बातें सुनकर मुमसे.रहा नहीं जाता! . : 
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asa कर ) आखिर क्या हुआ कहो भी तो । 

नरेरो मजिस्टेट एफ सभा 
। वे कहते हैं कि हमे | 
ले हमें मजिस्ट टी. 


दादा (स 
मनाहर--सुनिये कल यहाँ के आ 
कर रहे हैं । बुदूधूमल उनके सरगना है. 
लोग सत्याग्रह करेंगे! देखे केसे काँग्रेस वा 
“से अलग कर सकते हैं? 
दादा-तो वहां कया N ? 
मनोहर--यही कि कांगरेस के खिलाफ प्रस्ताव पास करना । 
आपस में तूत, में-मं । 
दादा--अच्छा।! 
मनेहर ( हाथ जेड कर ) दादा, कल आप भो सभा से 
पहुँच जाइये तो बहुत अच्छा कर | 
दादा-मैं इन सरकारी पटेबाज लोगों के दरबार में जाऊर 
क्या करू गा ? i 
मनेहर-आप पहुँच भर जायं, यही बहुत हे; बस। 
( गिडगिडाता ओर हाथ जोडता हे ) अच्छा दादा, में जाता हूँ, 
कल वहीं सभा में मिलूगा । 
(दादा अखबार पढ़ने लगते हैं, मनोहर वहां से चल 
देता है । ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान-वुद्धूमल का बंगला 
(एक बड़े कमरे में कई आनरेरो मजिस्ट ट बैठे हें । ठुपल्लो 
डोपी, अचकन, फेल्ट केप, साफा, “अंगरखा, कुतो; उनका लिवास 
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हैं, कोई दांत खोदता है, को 
९ कई पान चबाता हे. दोनों ओर कर्सी 
॥ ह्‌। बीच की जग खाली x 
5 हे खाली हे | आगे की ओर मेज, उसके 
म दो HAT] एक paf पर मं 
AA वुद्धूमल ठे हूँ। पास ही 
वमल के घर की faai भी पढें में वेठी हैं । दो डो 
त्त SIAI प 
मल~ 
Waunga ओर बहनो सुन्नी की सां को छोड कर. 
( कुछ कांना get होती है ।) 
7 एक संजिस्ट ट--यह मुन्नो की मां कौन हैं ? 
दूसरा ( कान में ) बुद्धूमल की पत्नी 
तीसरा ( चुपचाप ) मुन्नो कौन हे! 
दूसरा ( चुपके ) घुद्धूमल को कन्या ! 
प अच 
देला अच्छा तभी सुन्नी को .मां को छोड़कर, दसरों को 
बहन कहा गया हे | 
( रूमाल लेकर मुस्कुराते हें।) | 
वूमल (क्रोध से ) साहिबो, आप लोगों को एक खास 
मकसद से यहाँ बुलाया गया है । अब हम लोगों के मरने जीने 
का सवाल हे । जरा सावधानी से सुनिये । 
( कहिये कहिये की आवाज ) 
बुद्धूमल ( खांसकर ) कांगरेस का नाम आप लोगों ने 
सुना ही होगा । वह हम लोगों की लियाकत की जांच कर रही 
है । यह सरासर हमारा अपमान है । हम लोगों को एक सर 


से इसका विरोध करना चाहिये । 
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एक मजिस्टोट ( दुपल्ली टोपी लगाये दांत कुरेदते हुये ) 
जरूर विरोध करना चाहिये । यह सरासर अपमान है । हम लाग 
इसे कैसे बरदास्त कर सकते हैं । ; 
दूसरा ( चश्मे के रूमाल से diza हुये) हर्गिज न 
बरदास्त करना चाहिये । 
तीसरा (कुसी से कुछ उठ कर ) 'पायनियरः में जेर से 
छपवा देना चाहिये। 
९ चौथा--( हकला कर ) लि-लि-लि-लि लीडर में लि-लि-लि- 
लिखना चाहिये । . 
बुद्धूमल-( हाथ ऊठा कर दिलासा देते हुये, ) भाइये। ! 
घबराइये नहीं । मैंने वह सेलूशन निकाला है. कि जिससे अंपेजी 
सरकार घबरा: गई थी। 
एक ( आचर्य से ) वह क्या! 
बुद्घूमल-हम लेग असहयोग ओर सत्याग्रह करेगे । फिर 
देखिये केसा मजा आता हे । हमारा साथ आप लोग देंगे न ? 
' चोथा-जरूर दे'गे, अबश्य देंगे, मर मिटेगें, बलिदान 
हो जायेंगे । | 
; दूसरा--किन्तु काग्रेस ने तो अब सत्याग्रह बन्द कर 
दिया है| ze हल 4 
., बुद्धूमल--हमें कांगरेस से.क्या सरोकार ! लेहा लोहे को 
करता हे ! कुत्ता कुत्ते का दुश्मन होता है । !कांगरेस .. ने .जिसः 
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सत्याग्रह को चलाया बहो सत्याग्रह अब उनके लिए विष-कन्या 
हो जायगी । 
चोथा--भई वाह, क्या सोचा है, हो बड़े बुद्धिमान ! यह 
सेलूशन तो गिरफ्तार कर लेगा | 
9 पॉँवबाँ--गिरप्तार ही नहीं, कचूमर निकाल देगा । स्याद्र 
की बदौलत अगर कांग्रेस का राज हे। सकता है तो क्या हम लेग 
अपनी म जिस्टे टी नहो बचा सकत ? 
दूलरा-क्यों नहीं ! जरूर होगा | 
बुद्धूमल--अच्छा मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ । आप लोग 
उसको एक स्वर से पास कर दीजिये। कल हो मैं इसे अखबारों 
में पवा दूँगा और अल्टिमेटम देकर सतियागिरा को शुरू कर 
दिया जायगा । 
q छुठा-अच्छा, वह प्रस्ताब क्या है ? जरा जल्दी पढ़िये | 
(एक्राएफ सभा में एक ओर मनोहर पन्द्रइ सवुत्र हों को लिये 
हुए सामने दिखाई देता है। उसके साथ एफ वृद्ध व्यक्ति भी हे । 
नवयबक सत्र खहर-पोश हैं । “महात्मा गांधी की जय? की ध्वनि 
से सभा गूँज उठती है। सब के सब भावक से उन लोगों 
को देखने लगते हैं । एकाएक बुद्ध, मल का पारा गरम हो जाता हे | 
बुद्ध, मल--अबे मनोहरा, तू बागियों में मिल गया ! वेईमान 


कहीं का! 
paaa ( बैठा हुआ मजिस्टे.ट दूसरे मजिस्टेट से ) गुसाई 


जी ने ठीक हो लिखा 
हू०--१ ३ 
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aaa खाइ भोग करि नाना | 

समर भूमि भा दुलभ प्राना॥ 

( एकाएक महात्मा गांधी के जय के नारे लगते हें । बहुत से 
मजिस्टे ट रफूचक्कर हो जाते हैं । अनेक AS रहते हैं। 
साम्यवादी सभा में आकर शामिल हो जाते हैं । एकाएक मनोहर 
वृद्ध व्यक्ति दादा गुरू की ओर देख कर कहता है ) 

मनोहर- मैं प्रस्ताव करता हँ कि आज के सभा के सभापति 
दादा गुरु बनाये जायें । ( चारों ओर से नवयुवकों दवारा समर्थेन 
होता है) 

बुद्धतसल ( कुपित होकर ) तुम लोग कोन होते हो इस 
सभा में gag मचाने वाले ? जानते नहों हो यह प्राइवेट हाउस 
है । भागो; नहीं पुलीस को बुलाता हूँ । 

मनोहर--अरे रायसाहब, अभी उद्‌ -अरहर का भाव मालूम 
होता हे । जरा ठहर जाइये । 

. ( एकाएक बुद्ध, मल टेलीफोन करने के लिये कोठी की ओर 
बढ़ते हें । एक स्वयंसेवक उनका पेर पकड़ कर लटक जाता है । 
बुद्ध मल बहुत बढ़ने की कोशिश करते हैं किन्तु वह नहीं 
छोड़ता । यह घटना देख कर ओर भी मजिस्ट्रेट वहाँ से रफूचक्कर 
होते हैं ) 

मनोहर ( सभापति की कुर्सी के पास पहुँच कर ) दादा गुरू, 
अब आप पधारिये। सभा की कार्रवाई शुरू हो। 
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( दादा गुरू सभापति की gif पर जा बैठते हैं AALI 
प्रस्ताव पढ़ता है ) 


मनोहर--यह के सभा यहाँ के सरकारी हकक [म आनरेरो 
मजिल्टूटों को आगाह करती है कि वे अपना पराना रवैया 
छोड़ दे' । गरीबों को जिस तरह वे अब तक त कृलीफ़ देते थे, 
लम्वे-लम्वे जुमौने ठोकते थे, बह दिन अब भूल जायें । अब 
FTA सरकार का राज साथ हो यह समा कोरस सरकार 
से अनुरोध करती है क्रि पुराने खस मजिस्टे टो को हटा दिया 
जाय, ओर नये पढ़े-लिखे, हृदयवान काम से दिल्-चस्पी रखने 


मजिस्टे ट बनाये जायें | 
|) एक स्वयं सेवक-मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हँ । 
/ दूसरा--मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। 
/ 7 सभापति-सब लोगों को यह प्रस्ताव मंजूर हैं । 
ii ठ न. 00९ à 
(aa A आवाज आती हे । प्रस्ताव पास हो जाता है। 
~ SN 
सब के सब अपने अपने घर आते ह | 
चोथा दृश्य 
स्थान-ज्ञाला बुद्ध मल का कमरा | 


बुद्द,मल ( खाट पर लेटे हुए) अरे बापरे, मार डाला 
सालोंने । अरे बाप रे? अब कहीं का नहीं रहा । खुशामद में 
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जिन्दगी बीती । बुदाई में इन हरामजादों ने ले डाला । हे भगवान ! 
( कोसता है.) 


( एफ़ाएक काँखना सुनकर उनकी खी का प्रवेश । ) 
। ५खी-आज तुम्हें क्या हो गया है ? आखिर बात कया है? 
` बुद्ध मल-तुम क्या पूँछती हो ? बदमाश मनोहर की सारो 
बद्माशी । गया ससुरा सोशलिस्टों को बटोर लाया | 
खी--किसको बटोर लाया | अरे मनोहर ! 
gaaat हाँ, मनोहर बदमाश । सोशलिस्टों को हुल्लड़ 
मचाने के लिए लाया था। 
खी-सो सही" *“* क्या कहा ? यह कोन है । 
बुद्ध मल--अरे हुम तो ओर परेशान करती हो.। तुम्हें 
आनरेर मजिस्टे ट की बीबी न होना चाहिये था। मैं सोशलिस्ट 
कह रहा हूँ तुम सु-पु-सु कर रहो हो । 
त्रो ( ज़रा बिगड़ कर) अरे इसमें तुनकने की क्‍या बात 
है । अगर मेरो समक में बात नहीं आई तो समभाओ तो सही । 
बद्व.मल--अच्छा लो सुनो। सोशलिस्ट का मतलब, न तो 
N _ 
रामायन है न प्रेमसागर । न तोता-मैना का किस्सा है, न सुख 
सागर है, ओर न चन्द्रांता हे । यह है. सोशलिस्ट | 
सत्री -आखिर हे यह कोन 0 
Jea fn बही बात ! यह सोशलिस्ट हे सोशलिस्ट! 
स्त्री-अजी मतलब बताओ भी। यह -हें कोन ? 
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बुद्ध मल-- है कोई नहीं | आदमी वह भो मगर 'जरा 
ऊमी ज्यादा हें । कॉग्रेस वालों ने एक हुल्लड़वाज पार्टी बनाई हे. 
उसका नाम रख दिया हे सोशालिस्ट | 

्री-इसका असली मतलब क्या है ? 

बुद्ध मल-मतलब-वतलब मैं नहीं जानता | aa जा मतलब है. 
उस बता दिया । 

SAÜL, तब क्या हुआ ? 

बुद्ध, मल--हुआ क्या खूब हुल्लड़ मचाया। हम लागों का 
सभा में ठहरना मुश्किल हो गया | 

खी-र।म राम, बड़ा बुरा हुआ | 

( एकाएक अखबार वाला अखबार दे जाता हे । बुद्ध,मल 
गोर से पढ़ते हें ) 

agaa ( आश्चयं से ) अरे यह छप गया! अरे यह मैं 
क्या देख रहा हँ । 

स्रो-क्या कुछ अखबार में छप गया हे? 

agaaa हाँ ओर क्या मेरे सर में । देखो, Fa 
जानता था कि अखबार वाले इतने निम्मे होते हें । गलत खबरें 

इस तरह विज्ञापन करते हैं। 

खो--खैर, अब तो छप हो गया। जाने भी दो, पढ़ो तो क्या 
छुपा है । 

बुद्ध,मल--वाद जाने केसे दूँगा। मैं इसके ऐडोटर के ऊपर 
मानहानि का TIA चलाऊगा। इसने मुझे समझ क्या रखा' 
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है। कांग्रेस सरकार हो गई हे तो क्या किसी भले आदमी को 
“इज्जत बिगाड़ंगे ? 

ख्री--अच्छा, पढ़ो तो कया लिखा है ? 

बुद्ध, मल--आनरेरी मजिस्टेटों की सभा में al! 
'सोशलिस्टों ने कब्जा कर लिया ( ( क्रोध में ) धूत, झूठा, वेईसान 
अखब।र वाला । ( अखबार ज़मोन पर पटक देता है ) 

सत्री--ओर भी कुछ लिखा है कि नहीं । 

बुद्ध मल--बस ज्यादा बात मत करो । लिखने दो बदमाशों 
को । मुझे इसकी क्‍या परवाह हे। में कल ही वकील के 
माफत नोटिस दिलवाता हू । मुकदमा चलाऊँगा। तब इन 
बदमाशों और अखबार बाले को मालूम होगा कि किसी आनरेरी 
मजिस्टेट की इज्जत बिगाड़ने का क्‍या नतीजा होता है ? 


( बुद्ध मल कपड़ा पहन कर मू'छों पर तांब देता हुआ | 
चाहर [नकल खड़ा होता है । उसकी स्त्री आश्चय से उसे देखती 
रह जातो हे 
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के प्रकादान 
सदाचार, एवं जीवन सुधार सम्बन्धी पुस्तकें 
(१ ) ब्रह्मचर्यं ही जीवन है [ स्वामी शिवानन्द ] ॥| 
(२) सफलता की कुंजी [ स्वामी रामतीर्थं | | 
. (३) ईश्वरीय वोध [रामक्रष्ण परमहंस | ॥|) 
(४ ) मनुष्य जीवन की उपयोगिता [ केदारनाथ गुत ] ॥८) 
(५) धर्म पथ . [ मदात्मागांधी ] ॥|) 
[ ६) भाग्य निर्माण [ar कल्वाणसिंह शेखावत ] शा), 
(७) वेदान्त धर्म [ स्वामी विवेकानन्द | १।) 
(s) अहिंसात्रत [ म० गांधी ] uy 
(९ ) भिल्नुके पत्र o [ आनंद कोसल्यायन ] ॥|), 
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी 
(१) हम सौ वषे कैसे जीवें [ केदारनाथ गुप्त ] १) 
(२ ) मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता [ देवीप्रसाद खत्री] ।2) 
(३) स्वास्थ्य आर व्यायाम [ केशव कुमार ठाकुर | १॥) 
(9 ) स्वास्थ्य और जलचिकित्सा [ केदारनाथ गुप्त ] 2) ` 
(५ ) दूधही अमत है [ama प्रसाद गोयल | १॥) 
(६) आदर्श भोजन [ लक्ष्मीनारायण चौधरी ] y 
(७) फल उनके गुण तथा उपयोग [ केशव कुमार ठाकुर ] १]), 
. काव्य 
. (१) कवितावली रामायण L गोस्वामी तुलसीदास ] १) 
(२) मदिरा की तेजनारायण काक ] १) 
# Ceo Sak Kangri Collection, Haridwar. - £3 a) 
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५ ह घे 
C) maa 
(3) अपराजिता [ अंचल ] zi 2) 
(४) कुसुम कुंज [aro गुरुभक्त सिंह भक्त! ] |“) 
(५) युगारंभ [ गणेशपाणडेय ] all) 
समालोचना व निबंध 
(१) गुप्तजी की काव्यधारा [ गिरीश? | २]) 
(२ ) कविप्रसाद की काव्य साधना [ रामनाथ सुमन? ] २॥) 
(३ ) काव्य-कलना [ गंगाप्रसाद पांडेय ] १) 
(४) साहित्य सजना [ इलाचंद जोशी ] १) 


(५) राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा (मोतीलाल मेनारिया) २॥) 
यात्रा, खोज व आविष्कार सम्बन्धी 


(१ ) वैज्ञानिक कहानियां [ टाल्स्टाय ] ]) 
(२) प्रथ्वी के अन्वेषण की कथायें [ जगपति चतुर्वेदी ] . १) 
(३ ) मेरी तिब्बत यात्रा [ राहुल साकृत्यायन.] ||) 
(2 ) विज्ञान के महारथी [ जगपति चतुर्वेदी ] ' १।) 
नाटक ओर प्रहसन व 
(१ ) भग्नावशेष [ कुमार हृदय ] 2) 
(२) मुद्रिका o [ सद्गुरुशरण अवस्थी ] ' ॥=) 
( ३) हजामत | ज्योति प्रसाद मिश्र 'निमल? ] |) 
(४) पढ़ो ओर हँसो [ जहूर बख्श ] i i) 
कहानी एवं जीवन-चित्रण 
{ १ ) वीरा की सच्ची कहानियां [ जहूरवख्श ] |=) 
( २ ) आहुतियां [ गणेश पांडेय ] Il 
(३ ) जगमगाते हीरे [ विद्याभास्कर शुक्ल ] १) 
(४ ) वौद्ध कहानियां । [ व्यथित हृदय ] १) 
(५) पौराणिक महापुरूष [ केदारनाथ गुत ] । iy 
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( ३) 
j [ याँशीजी ] 
| p ७ ) बुद्ध ओर उनके अ्रनुचर [ आनन्द कोसल्यायन ] 
| ff ) गांधीजी [ प्रशुदयाल विद्यार्थी ] 
[I 
u 


(९, ) भारत के दशरत्न [ केदारनाथ युत्त ] ॥) 
॥. (१०) महापुरुषों की जीवन झांकी [ प्रउदवाल विद्यार्थी ] १) 
| गल्प व उपन्यास 
[ नाथ माकन ] १) 
[ गणेश पांडेय ] il!) 
JA [ पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी ] २) 
॥ (४) अवध की नवांवी ` [ चंडीचरण सेन ] 
| | | { ५) मझली रानी [ रामकृष्ण वर्मा ] २) 
(| ६) सोने की ढाल [ राहुल सांकृत्यायन ] २॥) 
॥ ७) जादू का सुल्क [ र) ] 3il) 
८) रत्नहार ` [ ज्योति प्रसाद मिश्र 'निमल? ] १॥) 
९ ) कोलतार [ मिर्जा श्रजीमवेग चगताई ] 
१० ) शरीर वीवी [ ] 
स्त्रियो पयोगी 
१ ) स्री ओर सौन्दर्य [ ज्योतिमंयी ठाकुर ] 
'२ ) महिलाओं की पोथी [ रामबली त्रिपाठी ] 
३ ) पाक विज्ञान [ ज्योति्मेवी ठाकुर ] 
` 
Pe राजनतिक 
१ ) जाग्रतिका सन्देश [ स्वा० विवेकानन्द ] 
| (२) साम्यवाद ही क्यों? [ राहुल सांकृत्यायन ] 
| (३) कयां करें ? [ राइल सांकृत्यायन ] 
है | | ) भारत में सशस्त्र क्रान्ति का रोमांचकारी इतिहास २॥) 


> > 
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afaa, सगोरखक, शिक्षाप्रद, ATA, UTS, जीवन हो ॐ 

रचा उठानेवाली सस्ती पुस्तक bon 

छात्र-हितकारी.. पुस्तकमाला ने छोटे-छोटे बालकों को आ) F 

महापुरुष बनाने और सुखमय जीवन बिताने के लिए महापुरुषों F 

सरल जीवनियँँ बच्चों ही के लायक, मनोरञ्ञक भाषा म॑ मोटे टा. 

में निकालने का निश्चय किया है | नीचे लिखी पुस्तक प्रकाशित 

होगई हैं । प्रत्येक का मूल्य ।) है । 
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